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प्रकाशकीय वक्‍षतव्य 


 राष्ट्रभाषा कोचिद ” परीवषाके प्रीकक्‍षार्थियोंके लिझे साहित्यके 
सभी आपादातोंका सांगोपांग विवेचन सरल भाषामें प्रस्तुत करमेकी समितिकी 
बहुत दिनींसे जिच्छा थी। हर्षका विषय है कि यह जिच्छा अस पुस्तकके 
रूपमें अब पूर्ण हो रही है । 


समिति परिवारके श्री मदतभोहन शर्मा, शेर, ओ., साहित्य- 
रतन जिस पुस्तककों तैयार किया है तथा नागपुर युनिर्वाधदीके हिन्दी- 
विभागके अध्यक्ध श्री विभयमोहनजी शर्माने अपना अमूल्य समय वेकर 
पुस्तकको आशथ्योपान्त देखा और यथास्थान अुवित परामर्श भी दिया तथा 
पुसत्तककू अपयुकषत सुंदर प्रस्तावना छिख देनेकी भी अुदारता दिखाओ 
अतः समित्ति अतके प्रति भाभारी है । पर 


आशा है राष्ट्रभाषाके विद्याथियों तथा साहित्यके भत्य जिज्ञासुओंके 
लिग्रे यह पुस्तक अवश्य भुपयोगी सिद्ध होगी | '. 


मंत्री, क्‍ 
 रए्ड्भाषा प्रचार समिति, वर्धा : 


लेखककी ओरसे 


साहित्यको पूरी तरहसे समझनेके लिओ अुसके सभी अ्रुपादानोंको 
समझता भी आवध्यक है। राष्ट्रभाधा कोबिदके विद्यार्थी जो साहित्यकी 
देहरीपर खड़े होकर अुसके विशाल भवनमें झाँकनेका प्रयत्न करते हैं, अुन्हें 
साहित्यका रूप॑ दिखानेकी दृष्टिसे ही मिंस पुस्तककी रचनां की गओ है! 


साहित्यके अंतर्गत आतेवाले कविता, कहानी, आपन्यास, नाठक, 
निवन्ध, समालोचता आदि सभी अपादानोंके अंग्रोपांगोंका परिचयात्मक 
विवेचन सरल भाषामें करतेका ही यह प्रयत्न है । विषयकी दृष्टिसे 'को विद! के 
विद्यारथियोंकी भावश्यकताको ध्यानमें रखते हुओ भिसंमें जानकारी देनेका 
प्रयत्न किया गया है । । क्‍ 


राष्ट्रभाषाके अध्येताओं तथा अध्यापकोंका पुस्तककी जो कमियाँ 
खटकें अुनके विषयमें वे सहर्ष लेखक या प्रकाशकको लिख सकते हैं ॥ आुनके 
सुझाओंका सादर- स्वागत किया जाओेगा । ' 


लेखक अुन सभी विद्वानोंका आभारी है जिनकी कृतियोंका भुपयोग 
जाने भ्थवा अनजानेमें जिस पुस्तकके तैयार करने में किया गया है | आदरणीय 
गुरुवर पं. विनयमोहनजी हार्माका भी छेखक हृदयसे आभारी है जिन्होंने 
अपने अमूल्य परामंशंसि तथा सुन्दर प्रस्तावना लिखकर लेखकके अृत्साहको 
बढ़ाया है। राष्ट्रभाषा प्रेसके व्यवस्थापक तथा मित्रवर श्री आनन्द माधव 
मिश्र बी. भे,, विशारदका भी लेखक कृतज्ञ है जिनके सहयोग बिना पुस्तक 
लिप्त रूपमें न आ पाती | 

बिनीत- 
मदनमोहन शो 





7: साहित्य-परिचय' राष्ट्रभाषा-प्रचार-समितिकी राष्ट्रभाषा- 
'कोबिंद पंरीक्‍्षाके विद्याथियोंके लिझे लिखी गओ साहित्य-शास्त्रकी 
अक कृति हैं। जिसमें साहित्यके विभिन्‍त अंगोंके शिल्पों और 
अपादानोंको सरल भाषामें समझाया गया है । साहित्य-शास्त्रपर 
_ आओ दिन पुस्तकें प्रकाशित होती रहती हैँ जिनकी प्रतिपादन-शैली 
और विषयका विस्तार प्रायः दुरह और जटिल होते हैं । अँसे 
अ्रंथोंको पढनेमें विद्याथियोंका आत्साह मंद हो जाता हैं | प्रस्तुत 
पुस्तक जिन दोनों अतिवादोंसे मुकत हूँ । परीक्‍्षाथियोंके अतिरिक्त 
४ साहित्यके सामान्य जिज्ञासु पाठक भी जिससे लाभान्वित हो सकते 
 हैं। साहित्यके मर्मतक पहुँचाने और असमें निहित कला-सौंदयेसे 
साक्षात्कार करानेमें जिसः पुस्तकका अध्ययत्त विशेष सहायक हो 
सकता है । 


स्पष्ट हें कि अिस पुस्तकमें असामान्य किसी साहित्य-सि द्वांतको 

प्रस्तुत नहीं किया गया हैं ओर यह आुसका अआद्वेश्य भी नहीं है। 

साहित्यकों स्वंसाधारणके लिओे बोधगम्य बनानेमें ही भिसकी 

. अपयोगिता है और जिस कारय॑में लेखककों निविवाद रूपसे सफलता 
: प्राप्त हुओ है। अतभेव वह साधुवादका पात्र है । 


नागपुर मद्दाविद्याक्षय, | द .. विनयमोहन शर्मा 
नागपुर, १७-१-५४  अध्यपष, द्विन्दी-विभाग 
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साहित्य 

साहित्यकोी किसी ओक निश्चित परिभाषा द्वारा समझना अत्यन्त 
कठिन है। फिर भी भिन्न-भिन्न छेखकोंने अपने-अपने ढंगसे जिसकी परि- 
ं भावा बतानेका प्रयत्न किया है । संस्कृतके जेक महान्‌ 
साहित्यक्षी पंडित राजशेखरने जिसकी व्याख्या करते हुओ लिखा है 
परिभाषा "शब्द और अर्थका यथायोग्य सहयोगवाली विद्या साहित्य 
.. विद्या है ।'शब्द-कल्पदुभ नामक जेक ग्रंथमें साहित्यकी व्याख्या 
करते हुओ भुसे ५*इलोकम्य ग्रंथ कहा गया है| रवीन्द्रनाथ ठाकुरने साहित्य 
संबंधी अपने विचारोंको जिस प्रकार. व्यकत किया है ' साहित्य शब्दसे 
साहित्यके मिलनेका अक भाव वेखा जाता है। चह फेव्ल भाव-भावका, 
भाषा-भाषाका, ग्रंथ-प्रंथका ही मिलत नहीं बल्कि मनष्यके साथ मनष्यका 
अतीतके साथ वर्तसानका दुरके साथ निकटका भत्यन्त अंतरंग सिलन भी है 

जो कि साहित्यके अतिरिक्त अन्यसे संम्भव नहीं हैं । 
जिसमें संदेह नहीं कि साहित्य सम्मित ही का फल है। मनुष्य 
अंक ही जन्ममें नहीं किन्तु अनेक जन्मोंमें ओक दूसरेसे मिलते हें और बुनके 





१शाब्दार्थयोर्य थावत्सहु भावेन विद्या साहित्य विद्या । 
भ्मनुष्य कृत इंलोकमय ग्रंथ विशेष: साहित्यम्‌ । 


घ्‌ 4 


विचारोंका आपसमें आदान-प्रदान हीता है! विचा रोंका होनेव।ला यहु आदानच- 
प्रदान ही बादमें साहित्यका रूप धारण कर लेता है। जिस तरह विचा रोके 
सम्मिक्तका ताम साहित्य है। कुछ लोग साहित्यमें हिंतका भाव अधिक 
मानते हुआ साहित्यका जन हिंतकारी (हितके साथ जो हो, वह साहित्य ) 
बताते हैं। साहित्यका क्षेत्र भी बहुत विस्तत है। किसी अक साहित्य 
मर्मज्का कथन है कि साहित्य राष्दूके व्यापक मानसिक जीववका नित्चोड़ 
हैं । किसी भी देशके साहित्यकों पढ़ लेनेपर अुस देशमें रहनेवालोंकी विचार- 
: घारा, रहन-सहन तथा अनकी संस्क्ृतिके विक्यरममें जानकारी प्राप्त हो जाती 
है। असीलिओ साहित्यको  समाजका प्रतिबिम्ब भी कहा जाता है। 
साहित्यकों और भी स्पष्ट रूपसे समझनेके छिओं हम यों भी कह सकते हूँ कि 
'पाहित्य युग-पुगके मानसिक अनुभवोंका प्रतिबिम्ब है। मनुष्य अभी तक 
जो भी सोचता और समझता आया और अपने प्रतिदिनके जीवनमें 
व्यक्तियोंसे विचार-विनिमयके बाद असने जो सीखा, अनुभव प्राप्त किओ 
असे साहित्यफे खजानेमें सुरविषत रख दिया ।. कहनेका. तात्पर्य यह कि 
साहित्यम हमें सब कुछ मिलता है शात-विज्ञान, समाज-श्ञास्त्र, भौतिक तथा 
रसायन-शास्त्र, अितिहास, दर्शन तथा र/जनीति आदि । ' जीवतकी विभिस्त 
अनुभूतियों, भाववाओं तथा आदशोकी अभिव्यक्तिका लिपिबद्ध . रूप ही 
साहित्य कहा गया हैं । 


साधारण बोलचांलकी भाषामें आजकल 'साहित्य”/ शब्दका अर्थ 
बड़ा व्यापक है । दवाओके विज्ञापन, न्योयारूयके सूचन।-पत्र या दीवालपर 
चिपकाये गे किसी विष्यके पोस्टरसे लेकर गह॒ससे गहन विषयपर लिखे 
ग्रंथ आदि सभीकों साहित्य कहा जाता है। परन्तु जिस व्यापक अर्थके 


अलावा आअुसका अंक विशेष अर्थ भी है और यहाँ हमें जिसी विशेष अथपर 
विचार करना है।. | 


३ 


साहित्य-शास्त्रका विद्यार्थी साहित्यके अंतर्गत। केवल असी सामग्री 
को ग्रहण करता हैं कि जो अंक तो विषयकी दृष्ठिसि किसी ओेक विश्विष्ट 
_चर्ग या श्रेणीसे संबंधित न हो वल्कि सभी छोगोंकी रुचिसे सम्बन्धित हो 
और दूसरे वह आनन्ददायक ओबं कलात्मक हो । कहनेका तात्पर्य यह कि 
साहित्यका आनन्ददायक होता आवश्यक है और साथही जिस रूपमें वह 
हमारे सामने आता हैं वह केलात्मकभी होना चाहिओ | चूँकि साहित्यका 
प्रधान अद्देय आवन्द है जिसीलिओ अंसे दूसरे शब्दोंमें काव्यकी भी संज्ञा 
दी गओऔ है । 
साहित्य और विज्ञानका भेद भी हुमारे समझ छलेसेकी चीज है । 
साहित्यका सीधा सम्बन्ध भावनाओं और कल्पनाओंसे होता है। साहित्य 
हृदयका विक्य है; विज्ञान मस्तिष्कका, बुद्धिका । किसका 
साहित्य और यह अर्थ नहीं कि विज्ञानकों समझ्ननेमें कल्पना और हृदयकों 
.. विज्ञान आवश्यकता नहीं होती और साहित्यको अयवा काव्यको 
समझनेके लिओ ब्‌ द्धिकी आवश्यकता नहीं होती । कहनेका 
ताएपये भितना ही हूँ कि वज्ञानिक तो वस्तुओंके रूप, आकार, रचना, गण 
स्वभाव आदि पर विचार करता हैँ। वह अन कारणोंका भी पता ढंगानेका 
प्रयश्य करता कि जिसके परिणाम स्वरूप असका यहु रूप बता। पर- 
साहित्य जिन पचड़ोंमें नहीं पड़ता । सुन्दर वस्तु जिस रूपमें हमारे सामने 
आअुसकी अंदुभुतता और सुन्दरतासे चह प्रभावित होता हूँ और अंसके अुस 
सौंदर्य का वर्णन कर हमारे हृंदयको भी प्रभावित करनेका प्रयत्न करता है। 
कमलके फूछको देखकर कवि अनायास कह अठता है 'भोह ! 
कितना सौंदर्य है ! कितनी मावकता और कितना आकर्षण है भिस पुष्पमें | ' 
कमल असे अपनी प्रेयसीकी बड़ी-बड़ी आँखोंकी याद दिला. दैता है, और 
अुसपर पड़ी हुओ ओसकी बूंदें अंज्ञातके प्रति टपकते हुओ अश्रुओंकी भाँति 
प्रतीत होती हैं। वह जिस दृश्यको अपनी कर्पनाओंके सहारे अत्यंत सजीब 
बना देता है | पर वैज्ञानिक केंबछ मात्र अितनां ही कह कर रह जाता है, 


॥>। 


/ बहाँ कुछ नहीं, केवछ कुछ पत्ते, कुछ पंखुडियाँ, और रंग हैं, जो कुछ 
बिनोंमें अुड जाओंगे ! सब व्यर्थ और निस्सार | “ 
परंतु बितना अवश्य सत्य है कि जीवनमें सत्य॑-श्षिवं-सुंदरमकी 
स्थायनाके लिओ हमें दोतोंकी ही समान रूपसे आवश्यकता है। 
यह हम देख चुके हैं कि साहित्य का वास्तविक अर्थ बतानेवाला शब्द 
काव्य हीहे। संस्कृतमें काव्यके अंतर्गत गद्य, पद्य और चम्पू ( जिसमें गद्य 
और पद्च दोनों ही हों ) ही लिओे जाते हैं। अत्ेव 
साहित्य और कविता, कहानी, आपन्यास, ताटक आदि सभी काव्यके 
काव्य... अंग हुओ। कुछ लोग केवल कविताकों ही काव्यके अंत- 
.....र्गत मानते हैं पर जैसी बात नहीं है। काव्य शब्द 
साहित्यके सभी रूपों के लिओ प्रयुवत हो सकता है । द 
भरत म्‌नि तथा आचार्य विध्वनाथने काब्यको १'रसात्मक वाक्य 
कहक र रसको काव्यकी आत्मा माना है। दण्डी तथा भामहने अलंका रोंको 
काव्यकी आत्मा माना है। हिन्दीके आचार्य केशवदासने भी संस्कृतके भिन्‍्हीं 
आचार्योका समर्थन किया और कहा--- 
जद॒पि संजाति सलक्षणी, संधरन सरस सवत्त | 
भूषण बिन्‌ नहिं राजमी, फविता, वनिता, मिल्त ।। 
परन्तु यह ध्यान रखनेकी बात है कि अलंकारोंको प्रधान मानसे- 
' घाले लेखक काव्यके मूलतत्व भावकों भूला देते हैं और अलंकारोंके फेरमें 
पड़कर दब्दोंका जालमात्र रच डालते हैं 
रस-गंगाधर, नामक ग्रंथके लेखक पंडितराज जगन्ताथनें १ रमणीय 
कर्थके बतलानेवाले बाकय को काव्य माता हैं । 





+बाक्यं रसात्मकं काव्यम्‌ । 
श्रमणीयार्थ प्रतिपादक: झब्द: काव्यम्‌ । 


के 


चाहे अपने-अपने ढंगसे ही क्‍यों न हो अत सभी आखशायोति आनंद 
नामक काव्यके प्रधान रसकी महत्ता अवश्य स्वीकार की है! क्‍ 

मनुष्य स्वभावसे ही कुछ न कुछ करता रहना चाहता हैं। अुसके 
लिओ यह संभव नहीं कि वह चुपचाप वैठा रहे । अुसी तरह अुसके स्वभावकी 
अंक और विशेषता यह भी है कि बह अपने मनकी बात 
दूसरेपर प्रकट करना चाहता है। अपने विचारों और 
मनके भावोंको प्रकट करनेकी अुसकी जिच्छा हमेशा प्रबरू 


रहती है। ये ही कारण हैं कि जिससे साहित्यका निर्माण होता है। 
साहित्य सृजनके प्रयोजनको रवींद्र कवींद्रतने अिन शब्दोंमें प्रकट 
किया है--- क्‍ क्‍ 

१. हमारे मतके भावकी यह स्वाभाविक प्रवुत्ति है कि वह अनेक 
हृदयोंमें अपनेको अनुभूत कराना चाहता है । 

..._ २. हृदय-जगत्‌, अपनेको व्यक्त करनेके लिआ आकुल रहता है । 
जभिश्नलिओ चिर कालसे मनुष्यके भीतर साहित्यका वेग है। 

३. बाह्य सष्टि जैसे अपनी भलाओजराओ तथा अपनी असे- 
पूर्णताकों व्यक्त करनेकी निरन्तर चेष्टा करती है वैसे ही यह वाणी भी देश - 
देशमे, भाषा-भाषामें हम लोगोंके भीतरसे बाहर होने की बराबर चेष्टा करती 
है। यही कविताका प्रधान कारण है । 

प्राचीन आचायोंके अनुसार काव्यका प्रयोजन "यहां, अथ, व्यवहार 
ज्ञान तथा आानत्द जित्यादि अनेक फर्लोंकी प्राप्तिको भाना गया हैं । परल्तु 
अनेक कवियोंने स्वांतः सुखाय/ (आत्म सुख, अपने ही सुखके लिओं) ही 
काव्यंकी रचना की है। साधनाके फलस्वरूप अंच्च कोटियोंके कवियोंका 
यही स्वांत: सुख जनताका सुख अंबं लोक-कल्याण सिद्ध हुआ। 


साहित्यका 
प्रयोजन 





)काब्यं यशसे5र्थ कृते व्यवहारविदे शिवेतरवंबतयें । . « 
सद्य: पर तिवृत्तये कांता सम्मिततयोपदेशयुजे ॥ 


दे 


- कला कलाके लिभे' या कला जीवनके लिओ जिसको लेकर भी 
साहित्य झास्त्रियोंमें बहुत दिनोंतक बिवाद चलता रहा | “करा कझलाके लिओ.' 
.. के मातनेवाले, कछाको जौवनका निर्माण करनेवाऊी था 
साहित्य और चरित्रकों बनानंवाली होना चाहिओ, यह वहीं मानते । 
समाज परिणःम यह होता है कि अंसी कलछा मानव अब समाजके 
क्‍ लि हानिकारक सिद्ध होती है। 'कला णजीवनके. लिओे 
यह सिद्धांत कछाकों' जीवनके अधिक निकट ला देता है और भिस सिद्धांतको 
माननेवाला कलाकार अेक निश्चित मर्यादा अथवा सीसामें चछकर जीवनको 
जहाँ संदर बना देता है वहाँ वह असमें शिव ( कल्याण ) की भी स्थापना 
करता है । | 
यह हम देख चुके हैँ कि मनष्य सामाजिक प्राणी है। जहाँ वेंह 
समाजका अंक अंग होनेके कारण अपने चा रों ओरकी सामाजिक परिस्थितियोंसे 
प्रभावित होता है वहाँ अपने विचारोंका भी वह समाजमें प्रचार क'रनेका 
प्रयत्त करता है । और जिस तरह समांजको बनानेका प्रयलल करता है। 
आदि कवि वाल्मी किने अपनी रामायणमें समाजकी ओेक आदर्श व्यवस्थाकों 
जनताके सामने रखा और यह बतकाया कि किस तरह अिसी पृथ्वीपर 
वर्गीय-सुखको छाया जा सकता है । तुलसीदासजीने भी तत्कालीन सामाजिक 
परिस्यितियोंसे प्रभावित होकर रासका. अक- कल्याणकारी आदर्ण चरित्र 
जनताके सम्मख रखा । और अपने आदर्शंकि अनुसार यह बतानेका प्रयत्न 
किया कि आदर्श पारिवारिक जीवन तथा सामाजिक जीवन किस तरंहका 
होना 'चाहिअं। तुलसी द्वारा प्रस्थापित जिस आदशेंपे आजभी हम प्रेरणा पाते 
हैं। साहित्य और समाजके लिल्हीं संबंधोंको ध्यानमें रखंते हुओ अक 
विज्ञ साहित्यका रने कहा हैँ कि 'कला और साहित्य मानवन्जीवत के परे 
किसी स्वष्त-लोककी वस्तुओं नहीं, वे किसी भेकांत लोकमें विकास पा ही 
नहीं सकतीं । 
साहित्यका समाजसे जो संत्रंध है अप्ते ध्यानमें रखते हु हम सा हित्यि- 
कोंकी तीन श्रेणियोंमें बाँट सकते हैं । भेक तो अंसे साहित्यकार जो प्रचलित _ 


७ 


सामाजिक व्यवस्था भेव॑ मान्यताओंको ज्यों का त्यों स्वीकार कंरं लेते है । 
दूंसरे वे जो समाजमें पाये जाने वाले दोषोंकों धीरे-धीरे दर करनेका प्रयह्टन 
: करते हैँं। अंसे लोग समाजके विरोधमें अक दम विद्रोह नहीं करते वरन्‌ धी रे- 
धीरें सुधारकी भूमिका तैयार करते रहते हैं । और तीसरे अंसे साहित्यकार 
होते हूँ जो कांति करके परिवर्तन करनेके पक्‍षमें होते हूँ। ये साहित्यकार 
समाजके . प्रचलित ढंगोंकी अकदम बदलकर असकी जगह अंकदम.नओी 
व्यवस्थाकोी, रखनेके पक्‍पमें होते हैँ | किन्तु भितता त्ती अवश्य सत्य हैँ कि 
कंलाकारोंकी ये तीनों श्रेणियाँ अपनी प्रेरणा समाजसेही लेती हैं ! अिनका 
यह विभाजन भी  समाजके प्रति अपनाओं गे दष्टिकोणके अधारपर ही 
स्थित है । 


. साहित्य व्यक्तिगत भावनाओं और अनुभूतियोंका वर्णन होता है और 
यह स्वाभाविक ही है कि व्यक्ति अपंने चारों ओरकी परिषश्थिततियों, जातिगत 
तंथा समाजगत विशेषताओं -आदिसे प्रभावित होता हो । जिन होनेबाले 
_प्रभावोंकासी परस्पर आदान-प्रद्बनतन होता रहता हैं | साहित्य भिप्ती आदान 
प्रदानके लिओ माध्यमका काम करता है और विभिन्नताके बीच भी जओेक 
सूत्ताकी कायम किर्ज रहता हैं | साहित्व और कला की अजन्नति देश और 
जाति की, सभ्यता अंब॑ अत्कृष्टता की द्योतक हुँ; साहित्यसे हमें भूस जातिके 
मानसिक और बौद्धिक विकासका ज्ञान हो जाता है | भारतीय साहित्यमें 
हम अुसकी सांस्क्रतिक , विद्येपताका प्रत्यक्ष, दर्शन पति हैं। भारतीस 

साहित्यिकों और कलाकारोंने जीवतके विभिन्न तत्वों ( आशा-निराशा, 
: सुख-दुख आदि) में समन्वय स्थापित करनेका सतत प्रथत्त किया । आदर्शकी 
ओर अबाधगतिसे अग्रसर होतेका अमर संदेश हमारे साहित्यकार हमें सदेच 
देते आओ हैं और जिसका प्रधान कारण रहा है हमारे यहाँका आध्यात्म-प्रधान 
जीवत । अधर्म भेव॑ अन्यायके बीच हमारे साहित्यने सदैव धर्म ओब 
न्यायकी ही विजय दिखाओ । जिसके साथ ही साथ हंमारे यहकि आधायथोंने 
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काव्य और नैतिकताके संबंधोंपर भी विचार किया है। परिणामतः अश्लीलता 
आविको काव्यमें दोष ही माना गया है । जिस प्रकार नैतिक औचित्यकों अुचित 
स्थान दिया गया है ! 
साहित्य और विज्ञानका भेद समझते समय हमने साहित्यमें भाव - 
पक्‍ष तथा कला-पक्षकी बातका थोड़ा जिक्र किया है। साहित्यके भाव-पक्‍षके 
अंतर्गत रसोंका विवेचन आता है। रस नौ मानें गओ हैं। श्रृंगार, करुण, 
शान्त, रौद्र, वीर, अद्भुत, हास्य, भयानक और वीभत्स । कुछ साहित्यकार 
वात्सलय रसको दसवाँ रस मानते हैं। जिन रसोंके संबंधमें विस्तृत चर्चा 
हम आगे करेंगे । 
साहित्यके अन्तर्गत विचारोंके प्रकद करनेके ढंगका भी विचार किया 
जाता है। जअिसीको शेल्ली कहते हैं। भिन्‍न-भिन्‍न व्यक्तियोंके साथ यह 
अपनी भिन्‍त-भिन्‍न व्यकवितगत विशेषता लिओे हुआ रहती 
देली है। गैलीको समझनेका प्रयत्त करते हुओ ओैक विश्व- 
.. साहित्यकारनें अभुसे जिस प्रकार समझाया है--'भावोंकी 
अभिव्यक्षितके प्रकारको शैली कहते हूं ।' दूसरे दब्दोंमें किसी फवि या लेखक- 


की शब्द योजना, वाकयांशोंका प्रयोग, बाक्योंकी बताबंट और असकोी ध्वत्ति 


आविका नाम्त शली है।' दूसरे ओक साहित्यकारने शैलीको जिन शब्दोंमें 
समझानेका प्रयत्त किया है--'शैली बिचारोंकी वेश-भूषा है ।' 

. शैली व्यक्तिगत विशेषता होनेके कारण कओ तरहकी होती है । 
किसी अवतरण, पाठ या छेखकी भाषाकों पढ़ लेनेपर हम तुरंत बता देते 
हैं कि यह अमुक छेखकका लिखा हुआ होना चाहिओ।. द 

 शैलीका मुख्य आधार, भाषा है। भाषा शब्दोंसे बनती है। शब्दोंमें 
ओक विशेष प्रकारकी शक्ति होती है जो अुसमें निहित अर्थका द्योतक 
होती है। शब्द-शक्तियोंका यदि हमें पूरा ज्ञान न हो तो हम शब्दोंका 
वह अर्थ समझनेमें असफल रहेंगे कि जिस अथमें वह प्रयुक्त हुआ है अथवा 
लेखक असके जिस अर्थकों प्रकठ करता चाहता है। अतः शब्द शक्तिके 
संबंधर्में भी हमें थोड़ी जानकारी होती चाहिओ । 


हि 


है 


शब्द दक्तियाँ तीन हैँ--- १० अभिधा २. लक्षणा और ३. ध्यंजना । 

अभिषा से शब्दके साधारण अर्थंका बोध होता है। दाब्दोंकों सुनते ही यदि 

- असके अर्थका बोध हो जाओभे तो यह अुसकी अभिधा दाक्तिका कार्य हुआ । 

अदाहरणके लिओ हम गाय, मेज, आदमी, शेर आदि शब्दोंकों ले सकते 

हैं। जिन शब्दोंके सुनते ही हमारे मनमें जो चित्र खड़ा होगा वह सभीके मन में 

क्‍ लगभग अक सा ही होगा । गाय माने चार पैरका अंक 

दब्द अंसा पशु जो दूध देता हो, जिसके दो सींग हों, पछ हो 

शक्तियाँ आदि-आदि। अुसी तरह आदमी और शेर आदि शब्दोंसे 

द विशिष्ट जीवोंका ज्ञान होगा । यह सर्वेसाधारणतया 

कीष, व्याकरण तथा थिन शब्दोंका व्यवहार करनेवाले सर्व-साधारण लोगोंसे 

जाना जा सकता है | अतः यह अर्थ अमिधेय अथवा बाच्या्थें कहलाओगा 
और दब्दंकी यह शक्ति अभिधा शक्ति कहलाओंगी । 


शब्दके प्रधान या मुख्य अर्थकों छोड़कर किसी दूसरे अर्थंकी जिस- 
लिओ . कल्पता करनी पड़े कि अर्थ ठीक बैठ जाअं वहाँ लक्षणा होती है । 

जब शब्दके अकसे अधिक अर्थ होते हों और वाक्यके अर्थकों ठीक 
समझनेके लिओे विशिष्ट अथेको समझनेका प्रयत्न करता पड़े वहाँ 
लक्ष्यार्थ होता है और शब्दकी दक्ति लक्षणा कहलाओगी जेसे--- 


.. “लाला लाजपतराय पंजाबके शेर थे ।” यहाँ निश्चय ही शोर शब्द 
अपने सामान्य अथरमे प्रयुक्त नहीं हुआ है | आदमी शेर नहीं हो सकता । 
यहाँ जोर शब्दका अपबोग करके अभेक विशेष प्रकारका चमत्कार अत्पन्त 
किया गया है। शेरसे यहाँ अर्थ है शेरके समान वीर, साहसी; तिडर, निर्भीक । 
जब मुख्यार्थंके साथ-साथ शब्दका और भी कोओ अर्थ प्रकट होता हो तो 
असे लकष्पा् कहते हैं । 


तीसरी शक्ति व्यजना है। अभिधा और लक्षणा द्वारा व्यक्त 
होनेवाले अर्थक्े अलावा यदि और ही किसी अन्य अर्थमें शब्दका प्रयोग 
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किया गया हो तो असे .व्यंग्यार्थ कहते हें और जिस शक्तिके सहारे यह अथ 
निकाला जा सकता है असे ध्यंजना शक्ति कहते हैँ । यदि कोभी अंक मनुष्य 


किसी दूसरे मनृष्यसे कहता है कि तुम्हारे मेहसे शठता झलके रही हैं । 
और शअसका आत्तरं यदि यहु दिया जाओ कि 'सुझे भाज ही जान पड़ा कि 
मेरा मेंह दर्पण है।' जिस अत्तरसे यह भाव निकला कि तुमने अपंनी 
बंठताकी झ्ललके मेरे मँह-रूपी दर्पणमें देख ली अर्थात्‌ तुम स्वर्य शठ 
हीं, में नहीं । ' ह 
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' व्यंजना में अंक ही अंथंसे दूसरा अर्य निकाला जाता है। अब 
संध्या हों गयी भिसका वाच्याथथ सरलहू है, साधारण है; किन्तु भिसका 
अक मात्र यही अर्थ नहीं हैं। मजदूरोंके लिये जिसका यह अये है कि जब 
छठ्ठदीका समय हो गया, धघरके लछीगोंके लिओे यह कि दिया जलाया जाना 
चाहिओआ और यदि कोओ पास बढठा हुआ तो असके लि यह कि 
महाराज |! अब आप बिदा होआिओ |. 


व्यंजन] और लक््षणा असी शवितियाँ हँँ जिनके कारण भाषामोें अंक 
विशेष प्रकारका चमत्क।र आ। जाता है । द 


साहित्य -वास्तवमें 'आत्माभिष्यक्ति' है। ती है। स्राहित्यका-भैसा 
कोओ अंग नहीं जिसमें साहित्यकारका अपना व्यक्तित्व छिपा न बैठा हो । 


वह जीवतनकी सांसारिक समस्योओोंकी विवेचना अपने 
दृष्टिकोजर्क अनुसार करता है और भिम्तीलिजं किपती 
गी साहित्यकारकी . क़ृतिको पूरी तरहसे समझनेके लिओ 


पहले असके व्यक्तिको समझता होता है | 


साहित्य और 
साहित्यकार 


वही साहित्य चिरंतन साहित्य कहुछाथा जा सकता है जिसमें 
निरछल आत्माभिव्यवित हो और अुसका लिखवेवांला भहान्‌ व्यक्ति हो । 
भहान्‌ व्यक्तिके बिता महांत्‌ साहित्यकी रचना वहीं की जा सकती और 
साहित्यके महात हुओ बिता वह युग-पुगका संदेश देनेवाला नहीं बन सकता । 
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जिस तरह हम यह देखते हैं कि *'साहित्य सुर्दा बिलोंमें तभी 
जान फुूक देता है, लिसलिओे बहु आयुर्वेदिक रसक्रा काम भी करता है | 
काव्यका सार है, असलिओ बहु फलोंके रसकी अभिव्यक्ति है। आनन्द 
असका त्िजी रूप हैं, भिसलिओं वह परसार्थ है, स्वयं प्रकाइय, चिन्‍्मय, 
अफछ़ण्ड ब्ह्माभन्‍्द-सहीदर हैँ ।' 


भारतीय दृष्टिकोणके अनुसार दिये गे साहित्यक तरह-तरहके रूपींको 
समझसेमें यह कोष्टक अपयोगी होगा-- 

















' क्राव्य | 
ग । 
.. श्रव्य काव्य .... -+. . दृश्य काव्य 
लक, 
जप 
पद्य. (कविता) .. गद्य ....  चम्पू 
|. (अपन्यास, निबन्ध आदि) (गद्य, पथ मिश्चित 
का, ० क्‍ रचना ) 
प्रबन्ध मुवतक ि 
महाकाव्य काव्य खण्ड काव्य. 
: पाठ्य मुकतक _गीति-काव्य 
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कविता 

पिछले अध्यायमें हम यह देख चुके हैँ कि काव्य मोटे रूपसे दो भागोंमे 
बाँटा गया है। १. दृश्य और २. श्रव्य। श्रव्य काब्य तीन भागोंमें 
बाँटा गया। १. गद्य २, पद्य तथा ३. चम्पूु। जिन 
परिभाषा तीनोंमें जिसे पद्म कहा गया है, अुसीको कविता कहा जाता 
है। अतः जिस अध्यायके अंतर्गत केवल पचबद्ध साहि- 
ट्यपर ही विचार किया जाओेगा। साहित्य क्षेत्रके विचारकोंने साहित्यकी 
ही भाँति असके अंतर्गत आनेवाले सभी अंगोपांगोंको प्ररिभाषाकी सीमामें 
बॉँधनेका प्रवत्त किया है । पद्य शब्द संस्कृतकी 'पद्‌' धातुसे बना है ! 

असका कारण यह है कि कवितायें नृत्य जैसी गति रहती है । 


यद्यपि गद्य और पद्ममें वेसे काफी अच्तर है फिर भी हमें प्राचीत 
गद्यके कभी अँसे नमूने मिल जाते हैं जिनमें लय, ताल तथा अलंकार आदि 
सामग्री अितनी अधिक माजामें होती है कि वे पद्मकों भी मात्त कर देते हें। 


कविता और काव्यकों समानार्थी मानते हुओ संस्कृतके आचार्य 


विश्वनाथने 'रसयुक्त वाक््यकों काव्य' माना है । पंडित जगत्नाथकी रायमें 


'रमणीयार्थ प्रतिपादक काव्य' काव्य है। हिन्दीके सुप्रसिद्ध आछोचक 
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स्व.रामचंद्रजी शुक्लके अनुसार, 'जिस प्रकार आत्माकी मुक्तावस्था ज्ञान-द्शा 
कहलाती है आूसी प्रकार हृवयकी बहु मुक्तावस्था रस-दक्ा कहलाती हें । 
हृदयकी जिसी सुक्तिकी साधनाके लिझभे मनुध्यकी. घाणी जो दहाब्द-विधान 
करती है भूसे कविता कहुते हैं ।' कविताकी व्यास्याके संबंधों सुश्री महा- 
देवी वर्माके ये विचार पठनीय हैं, "कविता कवि विज्येषकी भावनाका चित्रण 
है और बहू चित्रण जितना ठीक है कि अुससे वैसी ही भावनाओं किसी 
बूसरेके हृबयमें आविर्भत हो जाती हैं ।' 


आपर दी हुओ सभी व्याख्याओंमें कविताकों समझनेका प्रयत्न 
किया गया है। पर कविताको पूरी तरहसे समझनेके लिओ हमें काव्यके चार 
प्रमख तत्वोंको पूरी तरहसे समझ छेना होगा | ये तत्व 
काव्यके तत्थ चार बतलाओं गओ हैं-- १. भावतत्व २. बद्धितत्व 
३. कल्पनातत्वथ और ४. रचनातत्व । भाव तथा 
कलपना कविताके प्रमख तत्व है । कवि अपनी अनुभूति तथा 
आदशोॉकी भावन्ताओंसे परिपूर्ण करके चित्ताकर्षक रूपमें पाठकके 
सामने रखता है जिससे अुस रचनाकों पढ़नेपर पाठकमें भी अन्हीं 
भावोंका अुदय होने छगता है तथा वे जिस रूपमें अुसके सामने अुपस्थित 
किओ गे हैं अुनके अुस रूपसे भी प्रभावित हो जाता है। अपनी अनुभूतियों 
और आदशोमें अिस तरह प्रभाव अब चित्ताकर्षकता पैदा करते समय असे 
कल्पनाका भी सहारा लेना पडता है । श्रेष्ठ काब्यमें तीन तत्वोंका रहना 
आवश्यक है । १. कल्पना तथा भाव, २. छंद और ३. भाषा और शैली । 


.. मनुष्यके हृदयमें ज॑ब भाव ओेकके बाद ओक बादलछोंके समूहकी 
तरह अमइने छगते हैं तब हम देखते हैं कि मनुष्य स्वभावतः कुछ गुनग्ुनाने 
क्‍ ऊगता है और गाने रुगता है | अुसको जिस क्रियामें भाव- 
कल्पना तथा. पव॑ष प्रबल है। अुसके बाद वह अपने जिन भावोंको शब्दों 

. भाव या छंदोंमें बांधकर कविताका रूप देता है, यह अुसका कला- 
पक्‍ष है । जिसे यदि और विस्ता'रपूर्वक समझें तो यों कहा 
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जा सकता है कि कविताका प्राथमिक भेव॑ मुख्य आधार है । भाव और अंत 
भावोंकों भापा द्वारा व्यक्त किया जाता है। भिन्‍्हीं दो भिन्न-भिन्न तत्वोंके 
आधारपर कविताके दो पक्ष मारे गओे-- १, भावषक्षप २. कलापक्ष। भाव 
यदि कविताकी आत्मा है तो भाषा अुनका शरीर। भाव अपनी अभिव्यक्तिके 
भेदके आंवारपर भिस्त-भिन्‍त कलाओंका झप धारण करता है। कहीं वह 
चित्र-कलछाका रूप ले लेता है, कहीं नाट्य-कलाका और कहीं संगीतका. तो 
कहीं कविता अथवा काव्य-कलाका । 


द यद्यपि कवितामें भावों तथा कल्पनाकी प्रधानता होती है तथापिओेक 
मात्र अन्हींके सहारे अआत्कृष्ट कविताकोीं रचना नहीं हो सकती | क्योंकि 
गद्यके हम अँसे-अैसे अत्कृष्ट अदाहरण (बाण भट्ठकी कादंबरी आदि) पाते हैं 
जिनमें कल्पना, भावना और चमत्कारका अं कविताकी अपेबषा किसी 
. प्रकार भी कम नहीं है। किन्तु अिसका यह अर्थ नहीं कि कवितामें जिन 
गुगोंका होना आवश्यक नहीं। ये गुण तो होने ही चाहिओ पर भिसके साथ- 
साथ इन्दकी तथा संगीतकी भी आवश्यकता है । छन्‍्द तथा रूय-शून्य, पर भाव 
तथा कल्पतापूर्ण रचताकों हम पद्मात्मक गद्य ही कहेंगे । कहनेका तात्पर्य 
यह कि 'भाव तथा कहपना वास्तबमें यदि कविताकी आत्मा हैं तो छत्द . 
शरीर | आत्मा बिना शरीरमें जीवन नहीं रहेगा। वह ,निष्प्राण कह- 
लाभेगा और शरीर बिता, आत्माका निवास किसमें होगा ? 


.. छन्द अतने ही' पुराने हैं जितने कि वेद । छन्द-शास्त्रके आदि 

आचार्य पिड्गल मुनि हैं। भुन्हींके नामपर छन्द-शास्त्रको पिड्गल भी कहते 
ह हैं। 'बास्तवमें छंद कविताक्षी स्वाभाविक गतिके नियस-बद्ध 
छतद ढूप हैं।' छंदोंमें वगोंकी गिनती -हीः प्रधान होती है ।. चाहे 
... वह फिर वर्णोकी गिनतीके रूपमें हो, मात्राओंकी गिनतीके 

छपमें हो या लूघ-गुरुके निश्चित क्रमके रूपमें हो । 
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 भेक छंदमें प्रायः चार चरण होते हैं। किन्‍्हीं-किन्हीं छंदोंमें जैसे 
छप्पय, कुंडलिया आदिमें छह चरण भी होते हैँ । अंच्चारणमें लगतेवाले 
समयके भेदके आधारपर वर्णोकों रृषर और गरुमें बाँठा गया है। जिसमें कम 
समय छगे वह रूघू और जिसमें अधिक समय लगे बह गृह । छंदको पढ़ते 
समय बीचमें जहाँ ठहरना होता है असे गति (विराम. या विश्वाम) कहते 
हैं । छंद मुख्यतया दो प्रका रके होते हें---मात्रिक और वणिक | जिन में अवष रोके 
हसव, दी विभाजतमें मात्राओंकी गिनती की जाती है अन्हें मान्रिक कहते 
है और जहाँ केवल अक्परोंकी ग्रिनती की जाती है अन्हें बणिक्र-छद कहते 
: प्रत्येक चरणमें प्रयुक्त मात्राओं और वर्गोकी संख्याके आधारपर 
तीन विभाग और किये गओ हें-- सम, अर्धधम और विषम । जिस छंदमें 
चारों चरणोंमेंसे प्रत्येककी मात्राओं समान हों वे सम कहलाते हैं। जिनमें 
हुले और तीसरे तथा दूसरे और चौथे चरणोंकी मात्राओं अथवा वर्णोकी 
संख्या, मिलती हो वे अद्ध-सम कहऊाअंगे। और जिन छंदोंके चारों 
'चरणोंकी माद्ाओं और वर्णगोका ओक दुसरेसे मेल नहीं खाता होगा . वे 
विष्म कहलाते हैं । 


पदके अन्त्य अवकषरोंके भुच्चारणके साम्यकों तुक मिल्लना कहते हैं । 
तुकके आधारपर भी छंदके तीन भेद किये गओ हँ- तुकानत, अतुकान्त और भिन्न 
तुकाग्त | आजकल हम देखते हैं कि कवितामें छंदोंके प्रतिवन्धकों आवश्यक 
नहीं माता जाता और यह प्रवृत्ति हिन्दीके अधिकांश आधूनिक कवियोंम 
बढ़ती जा रही है । अुतका कहना है कि 'छंद भ्षेक बाह्य संस्कार हैँ अुसका 
अपना कोओ स्वरूप नहीं, और वह भूपरसे आरोपित किया गया है।' पर 
बास्तवमें बात, जैसी नहीं है । छंद भी वास्तवमें कविके अच्तर्जंगतकी 
स्वाभाविक अभिव्यक्ति है | हाँ, नियमोंका आरोपण. अवश्य बादमें किया 
जया: है । कविता असके स्वाभाविक गृणोंकों छानेके लिओे छंद या. लयका 

धन सहायक ही होता. है. बाधक नहीं । ह 
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कवितामें छंद और लयके आधारपर अंसका संगीतमय रूप वांछनीय 
माना गया है। संगीतक कारण कविता ओक अछौकिक शक्ित प्राप्त करती 
है । कभी-कभी छंदोंके नियमोंके कारण शब्द कविता और स्वर (संग्रीत) में 
विरोध सा होने छगता है अुस समय जिस विरोधको हटानेके छिओे संगीत 
अर्थात्‌ छंदके नियमोंको थोड़ा शिथिल् कर देना ही वांछनीय होता है । 
यद्यपि कवियोंकों हमारे साहित्य मनीषियोंने निरंकुश माना है, अुनपर किसी 
तरहका अंकुश नहीं होता । फिर भी चीजके आकार-प्रकारकों समझनेके 
लिओ किन्‍्हीं न किन्‍्हीं नियमोंकी आवश्यकता तो होती ही है। हाँ ! यह 
अवश्य है कि कहीं-कहीं बहुत अधिक नियमों ओबें बन्धतोंके कारण लाभ 
हीनेके स्थानपर हानि भी हुओ है। 


छ॑न्दोंके बंधनकों आवश्यक न माननेंके कारण अधर कओ कवियोंते 
छंदहीन कविताकी भी बहुत बड़ी मात्रार्मे रचना करता आरंभ कर दिया 
है । औसी कविताओंको मुक्त-छंदात्मक कविताओं कहा जाता है। छंद-हीन 
होती हओ भी' भिन्‍्हें कविता ही माना जाता है, गद्य नहीं कहा जाता और 
भिसका प्रधान कारण यही है कि गद्य मस्तिष्क (बुद्धि )'की चीज है तो पद्म 
हृदयकी । भेक बात यहाँ अवश्य स्मरण रखने थोग्य है कि यद्यपि कुछ 
आधुनिक कविताओंमें छंद भले ही न मिलते हों पर अुनमें रूय अवश्य 
होती है | वे लय-शून्य नहीं होतीं । द 


कलापक्धका सुख्य माध्यम भाषा है । कविकी भाषा साधारण लोगोंकी 
भाषासे भिन्न प्रकारकी होती है। असमें कओी भैसे अर्थ छिपे रहते है. 
जिन्हें समझनेके लिओ तरह-तरहकी दाक्तियों अव॑ कल्पनाभोंसे 

भाषा काम लेना पड़ता है। कवि बहुत थोड़ेमें बहुत अधिक कहकर 
गागरमें सागर भरनेका प्रयत्त करता है। असके कहनेका ढंग भी 

* जिस प्रकारका होता है कि जिस वस्तु या दुश्यको वह हमारे सामने भुपस्थित 
करना चाहता है अुसे सजीव रूपमें हमारे सांमने अुपस्थित कर देता है। जैसा 
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करनेमें समर्थ होनेके छिओे अुसकी भाषा असाधारण, चमत्कारपूर्ण, परिष्कृत 
तथा अच्छी मजी हुआ होनी चाहिओ या होती है । 

. काव्य-रचनानें भावोंके अतिरिक्त चित्तन भी आवश्यक है असलिओे जिस 
चितनके अमेू रूप शब्दोंका चुनाव करना पड़ जाता है । अपने भावोंके अनुरूप 
शब्दोंकी 'ढँढ़नेके लिओ ही कविकों शब्द-शवितयोंका ज्ञान होना आवश्यक 
है। वह बारं-बार पढ़कर यह देखनेका प्रयत्न करता है कि शब्दावली ठीक है 
या नहीं और जिसी दुष्टसि बार-बार बुसका परिष्कार करता रहता है। कवि 
या साहित्यकार अपनी भाषामें कभी भी अनावश्यक शब्दोंकों नहीं आने देगा । 
विहारीमें यही करा होनेके कारण तो अनके दोहोंके विषयमें. कहा जाता 
है--देखनमें छोटे लगें, घाव करें ग्रभ्भीर । भाषाकी जिसी विश्षताको 
ध्यानमें रखते हुओ.आचांयने शब्दोंकी झक्तिके तीन भेंद किओ हें---अभिधा, 
लवषणा, और व्यंजना ) भित तीनों शक्तियोंका भूल्लेख संक्षेप साहित्यके 

- अध्यायमें कर दिया गया है। द कण 

. कविता अथवा काब्यकी श्रेष्ठता की दुष्टिसे शब्द तथा अर्थके तीन गुणोंका 
भी भुल्लेख किया गया हैं--१. साधुयं, २. ओज तथा ३. प्रसाद । जित तीनों 
गुणों द्वारा पाठकके चित्तकीं वृत्तियोंपर तीने तेरहके अंसर पड़ते हैँ। जिस 
काव्यको पढेनेप॑ंर हमारा चित्तं द्रंवित हो जाजे, पिघल जाओ वह माधुर्य 
गुणयुक्त कहछाओगा । जिसके पढनेपर हमारे हृदयमें अुत्साह पंदा: होगा, 

.. बहू ओजयुक्‍त काव्य कहुलाओेगा । 

_ चकित चकत्ता चौंकि चरौंकि अुढ बार-बार, - 
दिल्‍ली वहुसति, चिते चाह: क्रषति है ।.. 
बिलखि बदन  बिलखात बिजेपुर - पति, 
फिरति फिरंगिन की मारी फरकत्ति है॥ -« 
. थर-»थर (कांपत  कुतुबसाहु भोलकुडां, . 
; - हहरि. हम्रास भूष. भीर भरकति है |. 
: राजा सिवराजके नगारनकी धाके. सुनि, 
. / - - केते पातसाहनकी छाती वरकति है ॥  - 
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ओजयुक्त रचनाओंमें अधिकतर संयुक्तावषरों या द्वित्त बर्णोंका 
प्रयोग होता है। यदि यह ह्वित्तवुक्त शब्दावली. अनुप्रासपूर्णो हो तो 
प्रभाव और अधिक हो जाता है। जिस द्ाब्दावलीकी पढ़ुनेसे हमारा हृदय 
प्रसन्‍त होगा असे प्रसाद गुणसे युक्त कहा जाओगा। प्रसाद गुण कविताका 
या काव्यका अक सवंसाधारण गुण है। ओज और माधर्यपूर्ण रचताओं में भी 
हम प्रसाद गण पाते हैं। असे सरल तथा सरलतासे समझनेमें आनेवाले 
दब्द जिनको सुनते ही अुनका अर्थ पाठककी समझमे आ जाता हो प्रसाव- 
गृणयुक्त कहे जाअगे ।. 
कविताके कला-पवक्‍षमें अहृकार भी विचारणीय हैँ । साहित्यपर 
विचार करते समय हमने देखा है कि--- 
. जद॒पि घुजाति घुलक्षणी, धुबरन सरस घुवृत्त । 
भूषण बिनु नहहं राजओ, कविता, वलिता, मित्त | 
नारीके शारीरिक सौंदयंकी वृद्धिके लिभे जिम प्रकार. तरह-तरहके 
आभूषणोंकी आवश्यकता होती है अुसी तरह अलंकार कविता-कामिनीके 
सौंदर्यमें भी वृद्धि ही करते हं। पर अलंकारोंका होना 
अलंकार नितानत आवश्यक नहीं । यदि नारी अपने-आपमें सुन्दर है 
क्‍ ती आभूषण-विहीन होनेपर भी अुसके सौंदर्यर्मे कमी न॑ 
होगी । हाँ, भितना अवदय माना जाता है कि यदि अलंकार हों तो अुसका 
सौंदर्य और भी अधिक निखर अुठेगा |. 
अलका रोंकी अुपयोगिताके संबंधर्में किसी साहित्य म्मज्ञका विचार है 
कि 'अेक तरफ तो अलंकारोंका काम भावोंको रमणीय और सौंदर्ययुक्त बनाना 
है, दूसरी तरफ अुमका कस भावोंकी अभिव्यक्षितककों परिव्कृत करके अन्हें 
चमत्कारपर्ण तथा प्रभावोत्पादक बना देता होता हैँ ।'- वास्तवमें काव्यमें 
अलंका रोंकी यही अुपयोगिता है कि वे काव्यमें जैसा चमत्कार भेव॑ आकर्षण 
अत्पन्‍त कर दें जिससे अुसे पढ़नेपर पाठक रत्तमल' होकर आमंदित हो भुर्े । 
यहाँ यह स्मरण रखता चाहिओ कि अलंकार साध्य नहीं वरन्‌ कवितामे 
रसकी वृद्धिके साधन-मात्र हैं। भावोंकी कमी होनेपर अथवा न होनेपर ओेक- 
मात्र अलंकार क्या रस, अुत्पल्त कर सकेंगे ओव॑ क्या सौंदर्यमें वृद्धि कर. सकेंगे? 
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अलंका रोके दो मुख्य भेव हैं-- शब्वालंकार और अर्थालंकार | जहाँ 
दब्दोंमें चमत्कार हो वहाँ हाब्दालंकार माना जाता है। जहां अथंमें 
. चमत्कार हो वहाँ अर्थालंकार होता है। कभी-कभी शब्द और अर्थ दोनोंमे 
चमत्कार होता है वहाँ भुभयालंकार। शव्दालंकारकी पहचात यही है कि जहाँ 
हाठदोंके बदल देनसे चमत्कार जाता रहे वहाँ दाब्वालंकार हीता हैं । 


कनक कनक तें सौगुनी, सादकता अधिकाय । _ 
या खाये बोरात है, या पाये बौराप ॥ 


अपर्युक्त दोहेमें यदि दूसरे कतकके स्थांतपर सोना शब्दका प्रयोग 
कर्र दिया जांजे तो चमत्कार नष्ट हो जाओगा। अतः जिस दोहेमें चमत्कार 
जिस बातका है कि नाम जेक होते हुओ भी जिस कनकका अर्थ सोना हैं 
असमें अपनी कुछ अधिक विशेषता दर्शायी गयी है । 


; जहाँ दाब्वोंके बवबलनेपर भी अर्थमें परिवर्तन नहीं होता," बहाँ 
 अर्थाल्कार होता हैं। अिसका कारण यह है कि अर्थालंका रमें चमत्कार 
शब्दपर नहीं वरन्‌ अर्थपर मिभेर होता है। यदि 'यह चद्दर दुग्ध फेस 
सभ दवेत है-में दुग्ध फेन समश्वेतके स्थानपर बदलकर वप्ठीर-फेन-सम रवेत 
कर दिया जाओ तो अथमें किसी तरहका भी अन्तर नहीं पड़ता । अतः असे 
स्थानपर' अर्थालकार होगा । 


.. . काव्य अथवा कविताका आधार करपता है । कल्पना: अूसका 
सबसे महत्वपूर्ण तत्व है । कवि' अपनी कलपनाके आधारपर अिस संसारकी 
' बस्तुओंके संबंधर्में तरह-तरहके विचार प्रकद करता है । जिस संसारकी ही 
नहीं वरन्‌ जिस संसारसे परेकी बातोंके संबंधमें भी. वह अपने विचार प्रकट 
करता है। कवि दिन-प्रतिदिनके जीवनकी घटनाओं, संपर्क्में आओे. हुओ 
मनुष्यों तथा प्रतिदिनके अनुभवोंको ,तरह-तरहसे आकर्षक रूप देकर हमारे 
सामनें प्रस्तुत करता है।. अपनी भिस कल्पनाके वाहनपर वह जैसे-जैसे 
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रहस्योंका जुदृधाटन करता हैं जहाँ सर्वसाधारंणकी कल्पनाका पहुँचना भी 
कंठिन है। अिसीलिओे तो कहा गया: है किः 'जहाँ न पहुँचे रवि, तहाँ पहुँचे 
कृवि' अर्थात्‌ जहाँ सूर्यकी किरणें भी नहीं पहुँच पातीं वहाँ कवि अपंनी . 
कल्पना के सहारे सहज ही में पहुँच जाता है।' कंवियोंने : अपनी कल्पनोके 
वलसे कितने ही जैसे महान पात्रोंकी सृष्टि की है जो जनताके हृदयपर चिरं 
कालतक शासत करते रहेंगे । , .. ०5 + हु» द 
कविताक राज्यमें जहाँ कल्पनांका जितंना बड़ा साम्राज्य है वहाँ 
अुसका महत्व भी कम नहीं है ।...अुसका सत्य होता भी अुतता ही. अधिक 
महत्व. रखता है । काव्यके राज्यमें अेकमात्र वही. सत्य नहीं, माना . जाता 
जो वास्तवमें हैँ, पर जो कुछ हो सकता .है वह भी सत्य" ही माना जाता 
है | कहनेका तात्परयं यहु कि ( कवि . जीवम, ज़गत, प्रकृति तथा -मन 
भ्षित्यादिमें प्रविष्ट होकर अनके भांतरिक भेव॑ चिरंतन सत्यक्ी खोज करता 
हैं। वह सेंसारको जेसा देखता हैँ अंकमात्र वैसा ही स्वीकार नहीं करता 
परंतु अपनी झेचिके अनुसार अुसका रूप बंदल डांलंता है । 
. ६ रामायणमें रामके बन जांनेके समय दशरथनें जी विलाप किया था 
वह संभवत: भितिहासकी कसौटीपर सत्य न सिद्ध हो पर अुसके भीतर जो पुत्र- 
वियोगसे अत्पन्न होनेवाली दुखंकी भावना है वहु चिर सत्य है और सत्य रहेगी। 


कृष्णके विरहमें भोपियोंकी मन:स्थितिका विरह-पूर्ण वर्णन भे तिहा सिक 
दृष्टिसे संभवतः संदेहपूर्ण ही पर अंसमें विरही और विरहि्णियोंके जीवनका 
ओक चिरंतंन सत्य वर्तमास है। आज भी अपने प्रियके वियोगमें प्रेमिकाओंकी 
दशा अैसी ही होती देखी गयी है। कवितामों वास्तेवर्सें जीवनका “चिरतने 
सत्य संदा वर्तमान रहता है। वह कभी पुराना नेहीं पंडता । जिसी सत्यके' 
वर्तमांत रहनेके कारंण कविता भी कभी पुरात्रीं नहीं पड़ती | वह हमेशा 
सं।मथिक बनी रहती हैँ और हर युगेमें नयी ही छगती है). छोगेः ज्यों-ज्यों 
असे पढ़ते हूँ त्यों-स्थों अूसका सौंदर्य निखरता ही जाता हैं-5 


श्र्‌ 
. “ज्यों ज्यों मनिहारियें नेरे ह्ले मैननि, हे 
त्यों-त्यों. खरी निकरे-सी निकाभी । 
कविकां संबंध अंधे ही सत्योंसे होता है । 
_ पाइचात्य. अब भारतीय आचार्थनि कविताके कओऔ भेद भव अुपभेद 


किओं हूँ । भेक विद्वानने कविताके दो भेद किओ हुँ--- शक्ति काव्य और कला- 
.. क्राग्य । शक्ति-कांव्य के अंतर्गत वे रचनाओं मानी गओं 


वि गला जिनमें लोक प्रवृत्तिको परिचालित क रने यो प्रभावित करने की 
>... 'लजवित होती हैं। कलांकाव्यमें आनन्द अथवा मनोरंजनकी 
भावना होती है। द 


. कुछ लोगोंने - नाटक काव्य, प्रकृत काव्य, आवर्शात्मक कफांब्य, 
अपवेशात्मक काव्य, . कलात्मक क्राब्प, आदि कओ भेद किओ. हैँ । किन्तु 
सर्वमान्य भेद दी ही हें--- व्यक्तित्व प्रधान अथवा .विषयीगत और विषय- 
प्रधान अथवा विषयगत । भारतके विद्वानोंने भी अिसी विभाजनको स्वीकार 
किया है । रवीन्द्रनाथ ठाकुंरने भी जिन्‍्हीं भेदोंकी व्याख्या करते हुओ लिखा 
है--- 'साधारणतया काव्यके दो विभाग किओ जाते हैँ | भेक तो वह जिसमें 
फेवंल कविकी बात हीती है, दूसरा वह जिसमें किसी बड़े संप्रदाय या ससाजकी 
बात होती है । जा 


दूसरी भ्रेणीके कवि वें हैं जिनकी रचताके अन्तःस्तलसे भेक देश, 
. ओक सारा युग, अपने हृदयकों अपनी अभिक्षताकों प्रकट करके भुल्न रचमाको 
., सदाके लि समादरणीय सामग्री बना वेता है । भिस बूसरी भ्रेंणीकें कवि ही 
. भहाक्वि कहे जाते हैं । 


* स्व. डॉक्टर श्यामसूंदरदासने भी भिसी विभाजनको स्वीकार 
किया था । कहनेके तात्ययें यह कि भाव-प्रधांनं और. विषेय-प्रधांच ये दो 
भेद हीं सर्वभान्य, युक्तिसंगत भेव॑ं वैज्ञानिक भेद हैं । है. 
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भाव-प्रधान कविताकी विश्येषता यह हैँ कि असमें कविकी अपनी 
अनु भूतियों, भावनाओं और आदशोकी प्रधांनतां होती है। कवि अपने 
अंतरके भावोंकों प्रकट करता चाहता है । वह अपने जिन भावोंको, जिस 
ढंगसे प्रकाशित करता है मानों वे मानव जातिके ही भाव हों और जिसका 
परिणाम यह होता है पाठक अत वर्णित भावोंमें अपने भावोंकों पाने लगता 
है और अिस तरह कविके भाव पाठकके ही नहीं वरन्‌ सारे संसारके भाव 
बन जाते हैं । श्वंगार, नीति, आदिकी रचनाओं जिसी श्रेणीके अंतर्गत आती 
हें । चूंकि भिन रचनाओंमें भाव प्रधान होते हैं अत: जिनमें गीत-तत्वकी 
प्रधानता होती है और जिसीसे असी रचनाओं गीत-काव्य कहलाती हैं । 


विधय-प्रधान कविता की विशेषता यह होती है कि अुसमें केवल 
वर्णनकी ही प्रधानता होती है । अतः जैसी कविताओंका विषय बाहर 
संसारंमें ही ढँढ़ा जाता है। कवि अपनी प्रेरणा बाह्य संसारसे ही लेता है । 
असी 'रचनाओंमें कविका अपना व्यक्तित्व परीवष रूपमे काम करता है । 
लंड-काव्य और महा-काव्य अिसी विभाजनके अंतर्गत आते हैं। 


बंधंकी दृष्टिसि आचायोने श्रव्य काव्यके दो भेद किओे है १, प्रबंध- 
काव्य और २. निबंध या मुकतक-काव्य । 


प्रबंध-काध्य को भी तीन भेदोंमें बाँटा गया है-- 

१, महा-काव्य २. काव्य और ३. खण्ड-काव्य । द 

महा-काव्यमें किसी महान आदहेश्यको लेकर जीवनकी पूरे रूपमें 
अभिव्यक्ती की जाती है अुसका नायक जातीय जीवनका प्रतिनिधि स्वरूप 


होता है तथा भुसका भी जीवन जातीय-जीवनके साथ-साथ कभी विशेषताओंको 
लिओ हुओ चित्रित किया जाता हैं। महा-काव्यका आकार भी विशाल होता 
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हैं । संकृतके काव्य ग्रंथोंमें तो महा-काव्यके छक्षणोंकी ओक लंबी सूची दी 
गयी हैं। * ल्‍ 

विश्वकवि रवीन्द्रताथने महा-काव्यकों संक्षेपमें समझाते हुओे कहा 
है कि ' महा-काव्य में भेक महाचरित्र होना चाहिओ और जुसी सहच्चरित्रका 
ओक महत्कार्थ और संहानुष्ठान होता चाहिभे ।' रामायण, महाभारत, 
कामायती, कृष्णायन आदि महा-काव्यकी श्रेणीमें ही आते हैं । 

काव्य जैसा ग्रंथ है जो महा-काव्यकी प्रणालीपर तो. लिखा जाता 
है पर असमें महाकाव्यके पूरे लक्घण नहीं मिल पाते । कुछ लोग साकेत, 
प्रियप्रवास आदि प्रंधोंको जिसी कोटियें मानते हैं । 


खण्ड-काव्यमें किसी प्रसिद्ध या अप्रसिद्ध घटनाको प्रधात कथाके रूपमें 
मानकर वर्णन किया जाता है। किन्तु यह घटना अपने आपकमें पूर्ण होती हैं । 
यह घटना काठ्पनिक भी हो सकती है । खण्ड-कराव्यकी रचनाका अुद्देश्य भी 
अत्यंत साधारण हो सकता हैं। मेथिलीशरणका “जयद्रथ-वध', अनच 
रामनरेश त्रिपाठीके मिलन तथा 'पथ्िक' किसी कोटिकी रचनाओं हैं। 

मभुक्तक-काव्य में कथाका वैसा तारतम्य नहीं मिलता जैसा महाकाव्य, 
काव्य या खण्ड-काव्यमें मिलता हैं| भुक्तक काव्यका प्रत्येक पद ओेक स्वतंत्र 
घटनाको लिख होता हैं और वह अपने आपमें पूर्ण होता हैं। बिहारीके दोहे, 
पूरके पद आदि मुक्तक रचनाके अंतर्गत आते हैं । 


० थ न्‍्ण-॑ बार पहल, पर टेक टपक-_5 कि 





. - )महा-काव्यका सर्गबद्ध होता आवहयक है । अुसका तायक धीरोदात्त 
क्षत्रिय अथवा देवता होता चाहिभे । यह आठ सगीसे बड़ा तथा अनेक व॒त्तों 
( छन्दों ) से युकेत होना चाहिओे; पर प्रबाहको व्यवस्थित .रूपसे कायम 
रखनेके लिआ अंक सर्ग्में ओके ही छंद होनी चाहिओ। महा-काव्यकी कथा 
जितिहास-सिद्ध होती है अथवा संज्जनाश्रित । श्यगार, वीर और शद्वान्त 
रपसोंमेंसे कोओ अंक रस, प्रधान होता हैं। प्रकृति. वर्गनके रूपमें भिसमसें 
नगर, समद्र, पवत, संध्या, प्रातःकाल, संग्राम, यात्रा: तथा ऋतुओं आदिके 
वर्णन भी आवच्यक हैँ। . बह: है? क्‍ 


अपन्यात्त 
अपन्याससे “पहले नाटक और कविता द्वारा 'लोगोंका मनोरंजन 


होता था किन्तु आजकल चारों ओर अुपत्यास और कहानियोंका ही राज्य 
'है। भिस युगर्में अपन्यास सबसे अधिक छोकप्रिय हुओ । 


समय और परिस्थितिके अनुसार चीजोंकी अच्छांओ और बुराओमें 
भी परिवर्तन होता रहता है। जो चीज आज अच्छी होती है व्रही कुछ 
समयके परचात्‌ बुरी और अनुपयोगी भी सिद्ध हो सकती है । यही स्थिति 
नाटफकी अपयोगिताक संबंधर्मे भी हुओ | नाटक सामंती-पुगकी चीज माता 
जाने लगा। यद्यपि अससे शिकविषत और अशिविषत दोनोंहीका समान रूपसे 
मनोसुजन होता है तथापि नाटकके प्रति छोगोंकी रुचि कम होती गओ और 
मतोरंजनकी व्यवस्था खर्चीली तथा अंधिक श्रम-साध्य सिद्ध होने लगी । नाटक 
और कवितासे आनन्द प्राप्त करनेमें अंक विशेष प्रकारकी शक्तिकी 
आवश्यकता होती है जो जन साधारणके सभी व्यक्तियोंमें संबं-साधारण 
तौरपर नहीं होती। अपन्यासतसे साधारण शक्तिका आदमी भी अपना मतों रंजन 
कर सकता है। अिसलिओ भी अपन्यास्ोंकी छोक-प्रियता तौब्गतिसे बढ़ी 


धीरे-धीरे आपन्यासके अद्देश्यींमें भी अन्तर हो गया । जहाँ प्रारम्भमें ह 
अपन्यासोंकी रचना केवल मनोर॑जनके लिओ ही की जाती थी, वहाँ 
आज व्यतित, समाज और अुनकी बौद्धिक तथा नैतिक धारणाओंके 


रण 


विदलेषणके लिंजे ही अुनंकी रचना हो रही है। संस्कृतके लवयण-प्रंथोंमें 
अपन्यास शब्द पाया जाता है । अुपन्यास नाटच॑-द्ास्त्रमें वर्णित प्रतिमुख- 
संधिक। अक अपभेद है। भअिसकी व्याख्या अिस प्रकार की गओऔ है १'किसी 
अथको असके युक्तियुक्त अर्थ॑मं प्रस्तुत करनेको ही अपन्यास कहते हैं । 
कुछ छोगोंके अनुसार *प्रपस्तता प्रदायक कृतिको आअपन्यास कहते हैं। 
पीर आजकल अपन्यासके अन्तर्गत भाश्य हारा अभिव्यक्ष, संपूण 
,. व्यास्या कल्पना प्रसुत कथा-साहित्य ग्रहण किया जाता है।' अत 
. और. हम देख़ते हैं कि अपत्यासकी परिभाधामें भी धीरे-धीरे 
.. परिभाषा अन्तर होता गया है। प्राचीन कालके अुपन्यास शब्दमें 

ः ... तथा आजलमें केवल मात्र नामकी ही समता है। अपन्यास 
सम्राट स्व. मुंशी प्रेमचंदजीने |पन्‍्यासकी परिभाषा करते हुओ कहा है, में 
आअुकयासको मानव-जीवनका चिंत्र मानता हूँ | मानव-चरिंत्रपर प्रकाश डालना 
और अ सके रहृस्थोंको खोलना ही जपन्यासका मूल तत्व है ।/ भक्िससे स्पष्ट है कि 
अप॑न्यास मानवं-जीवनमें प्रतिदित घटनेवाली, घेटनाओंका अक जीवन-चित्र 
है । यह ओेक साधन है जो जीवनके संघर्षोका चित्रण करते हुओ सामाजिक, 
राजनैतिक और धामिक गुृत्थियोंकों सुलझानेमें सहायता कंरता है। तिश्चय 
ही साहित्य ही में नहीं वरन्‌ प्रत्यक्त्त जीवनमें भी आअपन्यात्तोंका महत्वपूर्ण 
_ स्थात है।...... 


अपन्यासंके निर्माणंमें विभिन्‍न तत्व कार्य करते हैं। ये प्रधानत: जिस. 
प्रकार हँ-- कथा-वस्तु, पात्र, चरित१र-चित्रण, कथोपकथन, वेशकाल :भोर 
बातावरण,,भुद्देश्य, तथा शैली । द 





१अपपत्ति कृतोह्य थे: अुपन्यासं: प्रकोतित: 
श्ञपन्यास: प्रसादतम्‌ 


च्प्प्:्‌ 


ता 


. . किसी विज्ञ साहित्यकारका मत है कि अआपन्यासमें कथान्कका 
वही स्थान है णो शारीरमें हृड्डियोंका । बित्ता हड्डियोंके जसे सांस- 
पेशियाँ स्थिर नहीं रह सकतीं बसे ही बिना कथानक्फे किसी भी भअुपन्यासका 
ढांचा नहीं खडा किया जा सकता । यह बात दूसरी है।कि चतुर लेखक 
अपने व्यक्तिगत चातुर्यके कारण किसी भी कथानककों लेकर 
कथा वस्तु अपनी प्रतिभाके बलपर भ्रेक सुन्दर अुपन्यास ऊख डाले । 
ह .. किन्तु अंगर लेखक की प्रतिभाके साथ-साथ कथानक भी 
सुन्दर है तो अपन्यास भी अतीव ही सुन्दर बनेगा. जिसमें सन्‍देह 
नहीं । कथानकका अर्थ केवल वे घटनाओं हैं जी लेखकको संम्मिलित 
रूपमें अपने विचार प्रकट करने तथा अपन्यासका ढाँचा तैयार करनेके 
लिये अत्तेजित करती हैं। . 


संसार घटनावील है। अिसमें प्रतिदिन घटने वाली किसी भी 


घटनांको लेकर अपन्यासकी रचना की जा सकती है। कहनेका तात्पय.यह 


कि आपन्यासके कथानककी सामग्री संसारके विस्तृत क्षेत्रसे मिल सकती है। 
आवश्यकता जिस बात की है कि लेखक अनुभवशील हो और साथ-साथ 
अध्ययनशील भी हो ! विषय कुछ भी हो पर छेखकको असका पूरा ज्ञान होना 
चाहिओं | जितिहास, पुराण या जीवमीसे भी अुपन्यासका कथानक चुना जा 
सकता है पर आजकल जीवनसे सम्बन्धित कथानककों ही अधिक महत्व दिया 
जाता है। भैतिहासिक और पौराणिक कथावस्तुकों लेनेपर असमें रोचकता 
और सजीवता लानेके लिओे हमें कल्पनासे काम लेना ही होगा अतः यह 
: घंभव है कि असमें अस्वाभाविकताका समावेश हो जाओ | 


जीवनके दैनिक संघर्षसे अूबकर मनोरंजनके लिओ, बित्तको शान्ति 
देनेके लिये, जी बहलानेके लिभे हम कुछ देर अपन्यास लेकर बैठ जाते हैं.। 
जिसलिओ अपन्यासमें वर्णित कहानी जितनी रोचक होनी चाहिओे जिसे पढ़तै- 
पढ़ते पाठक अुसीमें तन्‍्मय होकर अपनी असली दुनियाकों भूल जाओ | किव्तु 


जब 


श्फ 


जिस तरहकी' काल्पनिक सृण्टिकी रचना विलवषण, सुसंगत, बुद्धिगम्य और 
सत्य होती चाहिओ । 'रोचक्ताकों कायम रखनेके लिओ लेखककों यह भी 
 ध्यानमें रखना होगा कि कथा वस्तुर्में अनावश्यक अंशका कहीं समावेश न हो 
जाओ । सारा कथानंक पराठकके सामने सुसम्बद्ध कूपमें प्रस्तुत किया जाओे । 
कथावस्तुकी सामग्रीका' सफल अपयोग करनेमें भी अक कला होती है । 
प्रत्येक घटनाका परस्पर जिस तरहका सम्बन्ध हो जिससे कुछ भी असंगत 
ने जान पड़े ) तात्पय यह' कि अुसके सब अंगोंमें परस्पर साम्य और संमी- 
चीनता रहे । द ' 


अपन्यासोंकी कभा कहनेके तीन ढंग हैं। पहले ढंगके अपन्यासोंमें 
अपन्यास लेखुंक जितिहासकारका स्थान ग्रहण करता है। वर्णनीय कथासे 
अपनेकी अलग रखकर लेखक अपनी कथा-बस्तुको ऋमश: विकसित करता है 
तंथा पंढनेवालोंकों अन्तिम परिणाम तक पहुँचाकर अपना अभीष्ट प्रभाव 
अत्पन्त करता है। जिस प्रकारको वर्णवात्मक ढंग भी कहा जा सकता है। 
प्रेमनंदजीका 'गोदात' वृन्दावनलाल वर्मा का 'गढकुण्डार' आंदि अपन्यासोके 


कथातक असी प्रकारके है । 


दूसरे ढंगमे अपन्यास लेखक नायकका आत्म-चरित अुसीके मृंहसे 
. अथवा कभी-कभी गौण पात्रके मूहसे कहलाता है.। 


तीसरे दर्जेमं चिद्िलयों आदिके द्वारा कथानक वर्णित होता है । 
भिसमें कथा-वस्तुके वर्णनमें लेखककोी अनेक कठिनाओियाँ अुठाती पड़ती हें । 
जअिनमैंसे पहला ढेग अधिक काममें छाया जाता है और तीसरा बहुत ही कम $ 


कथा-वस्तुके आधारपर अुपन्यासोंके दो भेद होते हेँ। भेक तो वे 
अपन्यास जिनकी कथा-वस्तु गठित (४००९४ ०६ (0४४४० 900६) होती है। 
जसे-अुग्रजीका “चंद हसीनोंके खतूत' और दूसरे वे जिनकी कथा-बसस्‍्तु गठित 
नहीं होती ( ]४०४९५ ० ,0086 [० ) 
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- यहु आवश्यक नहीं है कि किसी आपन्यासकों पढ़ लेनेंपर आसकी 
कथावस्तु हमें बहुत दिनोंतक याद रहे ही किन्तु आुसमें आनेवाके पान्नोंका 
अंसरः हमपर बहुत दिनोंतक बना रहता है। पात्रोंके किसी या किन्‍्दहीं 
विज्ञिष्ट गुणोंका कुछ जैसा मधुर और प्रभावोत्वादक असर होता है कि 

भुलाये भी नहीं भूलता। अिसीलिओ किसी लेखकने ठीक ही 

पात्र और कहा है कि 'चरित्रांकनकी सफलता तो यह है. कि पुस्तक 

- चरिन्न-चित्रण बअन्वकर देने तथा सुक्ष्म विवरण भूलजानेपर भी आुसके 

पात्र हमारी स्मृतिर्मे जीवित रह सकें। यह तभी संभव 

है जब लेखक द्वारा किये गये चरित्र-चित्रणमें न तो बहुत कुछ बढ़ाचढ़ाकर 

ही कहा गया हो और न असे आवश्यकतासे कम महत्त्व दिया गया हो। जिसको 

यदि हम दूसरे शब्दोंमें कहना चाहें तो कह सकते हैं कि “प्रत्येक कहाकारका 

अमर पात्र असके अपने अभरत्वका द्योतक है। प्रेमचंदके गोदानका होंरी 
असे ही पात्रोंमेंसे है । ० + कं. 


.. चरित्र-चित्रणके अन्तर्गत पात्रोंकी बाह्य और आन्तरिक दोनों विशे- _ 
बताओंपर प्रकाश डाला जाता है। प्रत्येक पात्रमें सबब साधारण तौरपर 
गण भी होते हैं और दोष भी। अतः आुसके संबंधमें जानकारी होनेके साथ 
ही साथ हमारी सहानूभूति भी अुसके साथ-साथ चरूती है। -असे दुखी 
: देखकर सहज ही हमारे मनकी करुणा जाग अठती है.।. यहु सब ओक मात्र 
भअिसीलिओं कि असे' हम अपने जैसा ही पाते हैं । आज तो चरित्र-चित्रणका मुख्य 
अहेश्य मानुवकी कमजो रियोंके साथ-साथ अुसकी सबलूताओंका' प्रदर्शन है । 


यद्यपि पात्रोंकी अवतारणा या रचना लेखक ही करता है तथापि 
अनका अपना भेक स्वतंत्र अस्तित्व भी होता है। अुपन्यासकार अन्हें अपने 
' सजिश्ा रोंपर नहीं ता सकता | यदि जैसा होता है तो पात्र कठपुतलीसे 
निर्जीव लंगने लगते हैँ । पात्रोंको .निरंतर गतिशील होना चाहिओ. । 


.. सफल चरित्र-चित्रण सबसे सुन्दर और कठिन कंला है । सजीव . 
तथा मामिक चित्र अपस्थित करना ही आपन्यास-लेखककी कलाकी सजीवता 
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और निपुणता है। जिसमें सफंल होनेफे लिओ मनोवैज्ञानिक अध्ययन तथा 
सजीव वर्णन करनेकी शक्तिकी निर्तात आवश्यकता है। शा 


चरित्र-चित्रण कओ प्रकारसे किया जा सकता है कुछ लेखक स्वयं 
' वर्णलद्वांरा अंपने दाब्दोंमें पांत्रोंके चारित्रिक गंण दोषोंका वर्णन करते हैँ । 
प्रेमचनदजीके अपन्यासोंमें हम यह बात पाते हैँ । किन्तु आधुनिक युगर्म 
मिस बेलीका विशेष महत्व नहीं है क्‍योंकि पात्रोंको ऑआँकनेका मापनयत्र 
अपन्यासका रका दृष्टिकोण ही नहीं होता । पाठक स्वयं पांग्रोंका :अध्ययन 
कर अनके विंधयमें अपनी धारणा बनानां चाहता है। जिस प्रणालीको 
साक्षात्‌ या विश्लेषणात्मक ( /५॥४|ए४० ) प्रणाली भी कहते हैं । 

. . दूसरे प्रकारके चरित्र-चित्रणकों संकेतात्मक या चाटकीय ([078८/ 
0०7 [)&76&70०) चरित्र-चित्रण कहते हँ-। जिसमें लेखक स्वर्य॑ अपनी ओरसे 
कुछ नहीं कहता । पात्रोंके ही कथन अेब॑. व्यापारसे तथा अन्य पात्रोंकी _ 
सम्मंति, टीकाटिप्पणी तथा दूसरा पात्र असे किस भावनासे देखता है, जिन 
सासी संकेतात्मके बातोंसे ही पात्रके चरित्रका पता लगता है। वंर्तमान युगंमें 
यही प्रणाली अधिक अपयोगी जाने पड़ती है। लेखकके लिओ येही भचित 

है कि वह स्वयं पात्रोंके चरित्र-चित्रणपर अपना निर्णय मं दे । निर्णय करनेका 
मौका तो पाठकोंको ही दिया जाओ.।. . 4. 4 

कशथ्रोपकथन : द्वारा, पात्रोंकी आपसमें  टीकाटिप्पणी होती है । अतः 
'अभिनयात्मक प्रणालीमें पात्रोंके वार्तालाप ( बातचीत ) करते समय, भेक 
दूसरेके चरित्रपर प्रकाश डालते समय आनके चरित्रोंका.भी पत्ता लग जाता 
: है। जो व्यक्ति जैसा कुछ बोलता है अुसपरसे अुसके चरित्रकी विशेषताओोंका 
: भी तो पता लग हीं जाता है। आत्म-कंथात्मक और पत्नात्मक प्रंणालीमें 
' आरित्र-चित्रणका यह ढंग विशेष अुपयोगी होंता है। 'बोंदांन' में रांयसाहंब और 
खन्नाकी बातचीतंसे मेहताके चरित्रकां भी पता छग जांता है। वेखिये-- 
'.  रायसाहब बोले-- यह मेहता कुछ अजीब आदमी है, मुझे तो कुछे 
बना हुआं-सा मालुंम होता है । 5 
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खन्ना बोढे-- में तो अन्हें केवछह मनोरंजनकी वस्तु समझता हूँ । 
कभी अुनसे बहस नहीं करता | और करना भी चाहूँ तो जितनी विद्या' कहाँसे 
लाओूँ । जिसने जीवनके व्येत्रमें कभी कदम भी नहीं रखा बह अगर जीवनके 
विषयमें कोओ नया सिद्धांत अछापता है. तो मुझे असपर हँसी आती है । 
मेने सुना है चरित्रका अच्छा नहीं । ' ' बेफिक्रीमें चरित्र अच्छा रह ही कैसे 
सकता है ?  समाजमें रहो और समाजके कर्तव्यों और सर्यादाओंका पालन 
करो तब पता चले । जिस वार्तालापमें जहाँ मेहताके चरित्रको 
प्रकाशित किया जाता है, वहाँ रायसाहब और खन्नाका चरित्र भी 
प्रकट हो जाता है । 


अपुन्यासोंके: चरित्र-चित्रणके सम्बन्धर्में ओके बाते और ध्यान देते 
_ योग्य है। अुपन्यासकार अपने पात्रोंके विपयमें सब कुछ जेक हीं बार न कह. 
दे। असके पात्रोंके चरित्रका विकास क्रमशः हो। असां करनेसे पात्रोंका 
जीता-जागता और चित्ताकर्षक चित्र पाठकोंके सामने अपस्थित किया जा 
सकता है । जिससे पाठकोंके चित्तको आकर्षित किया जा सकता है। पाठक 
सोचता है, फिर आगे क्‍या हुआ ? 


भाषा भी चरित्र-चि४त्रणको सफल बनानेमें बहुत बड़ा हाथ बँटाती 
: हैं। महावरेदार और अपमापूर्ण, सुन्दर भाधा सफलूृताके साथ पात्रोंके 
चरित्रोपर प्रकाश डालती है। भाषाकी सुन्दरताका अर्थ है-- भुपयुक्‍त 
शब्दोंका प्रयोग और स्पष्ट भाव-व्यंजना । 


दो प्रकारके पात्र या.चरित्र होते हैं । अंक तो वे जो किसी श्रेणीया 
वर्ग विशिष्टका प्रतिनिधित्व करते हैं ।. अुपन्यास गोदानमें होरी भुस किसान 
वर्गका प्रतिनिधित्व करता है. जो निरस्तर पिसते और शोषित होते हूँ-4 
दूसरे वे पात्र होते हैं जो अपने आपका प्रतिनिधित्व करते हैं। जैसे पात्र 
व्यक्तित्व प्रधान होते हैं तथा जन-साधारणसे कुछ विकक्षण होते हैँ. अथवा 
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किन्‍्हीं विशेष गु्णोंको लिओे हुओ होते हैं। अुदाहरणार्थ शरतके “श्रीकांत 
और अज्ञेयके 'शेखर को हम ले सकते है । 
कथोपकथनसे घटनाओंको गति-शील बनानेमें सहायता मिलती है । 
पात्रोंके जिस पारस्परिक या आपसी बातचीतसे कथा-वस्तु आगेको बढ़ती है 
तथा पात्रोंकी चारित्रिक विद्येषताओंका पता लगता है भुसे ही कथोपकथन 
कहते हैं। कथोपकथन द्वारा अुपन्यासंभें आकर्षण और मनोसंजनकी भी 
अभिवृद्धि होती है। कथोपकथनमें बाहुरी अथवा दिखांअू, 
कथीपकथन अनावश्यक और नीरस बातें तो बिलकुल ही नहीं होनी 
निशा चाहिओ। अआुपयुकत . बातें भी भुसी हृदतक होनी चाहिओे 
कि जहाँतक वे वस्तु-विकासमें सहायक हों । कहनेका तात्पर्य यह कि कथो- 
'प्रकथन बहुत विस्तृत न हो जिससे अुपन्यास लेखक अपदेशक' समझा जाते 
लगें। अन्यथा पाठक भूब जाओेंगे। जो कथोपकथन व तो कथावस्ल॒ुकों 
विकसित करे और नपात्रोंकी विशेषताओंका ही प्रदर्शन करे वह अपन्यासके 
सर्वथा अनुपयुक्त है । 


... आपम्यासोंकों स्वाभाविक बनानेके लिओ देश, काल तथा वातावरणका 
प्रा-पूरा ध्यात रखना होता है। अुपन्यासके पात्र किसी. विशिष्ट देश, 
काल या. वातावरणके होते हैं। अतः जिस देश काल तथा वातावरणके 
.. . . अब्रेपात्र हों अुन्हींके अनुख्प अुनका वर्णन किया जाना 
देश-छाल तथा. चाहिबे । देश, काल, वातावरणका विदेष महत्व औैति- 

वातावरण .. हांसिक अआपन्यासोंमे .होता है। जिस कालका अपन्यासम 

ः वर्णन जअिष्ट होता हैं जुस सुमयकी धारमिक, सामाजिक, 
राजनैतिक. परिस्थितिओंका तथा अुस समयके मुख्य-मुख्य रीति-रिवाजों, 
“रहन-सहनका ढंग, वेश-भूषा. व आचार-विचारका ध्यांन रखना होता है । 


अपन्यासमें देश-काल-वातावरणका वर्णन वहीं तक अचित है, जहाँतक 
च्रह कथा-प्रवाहमें सहायक हो ! 
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 अपन्योसका अहृश्य मनोरंजन तो अवश्य है छेक्रिन आज -कमात्रे 
: वही मुद्देष्य नहीं रह गया है। मतोरंजनके साथ-साथ अुसका ओक विशिष्ट 
 ,, लक्ष्य भी होता है। भेकमात्र मनोरंजनकी दृष्टिसि लिखें 
अुद्देश्य ... गओे अपस्यासोंको आुत्कृष्ट नहीं माना जाता । अपने विशिष्ट 
अुद्देश्यकी . सिद्धिके -छिओे ही लेखक अुपन्यासमें अनुरूप 
पात्रोंकी अवतारणा करता -हैं और नायक भिन विचारोंका प्रतिनिधित्व 
करता है। ' 25३ हा क्‍ 
. अपन्यास-लेखककां अुद्देश्य सदा महान होना चाहिओ। जुद्देश्य,मैसा 
हो जो अपनी महानताके कारण सहज ही में पाठककों प्रभावित कर छे । 
अपने अुद्देश्यको' व्यक्त करनेकी शल्ली' भी रोचक तथा प्रभाव अत्पन्न 
करनेवाली हों । मं 2 


. औयारी और तिलस्मी अपन्यासोंकों. छोड़कर बाकी सभी 
पन्‍्यासोंमें कुछ-न-कुछ सत्य अवश्य ही रहता हैं। क्‍योंकि जो कुछ 
कभी हुआ हो अथवा नित्य होता हो वही केवछ सत्य नहीं हैं; 
किन्तु जो कुछ हो सकता है, वह भी सत्य है । और यही सुंदर है। 
अपन्यासमें वास्तविकता और कल्पना दोनोंकी समानरूपसे आवेशय- 
कता है। न तो कोरी कल्पनासे हीं काम चल सकता है और न निरी 
वास्तविकतासे. ही। वास्तविकतासे आजकल कुछ लोग यधथार्थका अर्थ 
लगाते हैं। यह विचारधारां जितनी तेंजीसे और बविकृत-रूपमें फैलती जा 

रही है कि कलाके परदेका कोओ अर्थ ही नहीं रह गया . 
अपन्यासमें हैं। जीवनकी कंमियों ओव॑ कंमजोरियोंकों वगत-रूपमें 
वास्तविकता हमारे सामने रखनेका जो प्रयत्न .जारी है अुससे यह भी 

 दांका होने लगती है कि क्‍या वह समाजके लिओ कल्योणकर 
होगा ! समाजकी जिन कमजोरियोंका दिग्दशंन कराया जाता है अुसे यदि 
कलाका आवरण पहनाकर ही पाठकके सामने रखा जाओ: और ओअृत्त 
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. जोरीकों दूर करनेका भी ढंग कलछाल्मक हो तो अधिक वॉछतीय होगा 
यथा्थ-चित्रणके नामपर समाजकी कमजोरियोंका ही भंकमात्र चित्रण 
- हिंतकर न होगा । 
प्रबंध-काव्य और अपन्यास बहुत तजदीक-नजदीककी वस्तु हैं क्‍योंकि 
दोनोंमें अुसका विषय प्रधान होता है। जिसी दृष्टिसि किसी लेखकते 
द क्‍ कहा है,'अपन्याततोंकी गद्यमय प्रवंध-काव्य (290 [5 2058) 
झुपन्‍्यास और तथा महाकाव्योंको भी अुपन्यास ( ०ए८ 77 ४७४४७ ) 
कचिता कहा जञा सकता है।” दोनों ही में वर्णनकी प्रधानता होती 
| हैं। दोनोंमें जीवनके विविध अंग्रोंका विविधतापूर्ण 
प्रदशन किया जाता हैं।.. 
यद्यपि अपन्यास और महाकाव्यमें अितनी समानता है फिर भी+ 
महाकाव्य अुपन्याससे भिन्‍न वस्तु है। महाकाव्य किसी महान्‌ व्यक्तिकी 
महानताका वर्णन करनेके लिओें ही लिखा जाता है.। किन्तु अपन्यास तो 
साधारणसे साधारण व्यक्तियोंकी अत्यन्त साधारण घटनाकों लेकर भी 
लिखा जा सकता है, लिखा जाता है। 'अपन्यातकारकी कहपताके पंक्ष कवि- 
कह्पनाकी भाँति अन्मक्त नहीं होते, भुसके परोंमें घधार्थताका बंचन होता है । 
.. कृविताकों समझनेके लिओ, असकां आनरव्द प्राप्त करनेके छिभे अंक 
विशेष प्रकारकी बुद्धि, संस्कृत मन तथा भावुक हृदयकी आवश्यकता होती है, 
बह सर्व साधारणके समझनेकी वस्तु नहीं है। परअपन्यासमें यह बात नहीं है । 
यही कारण है कि सर्व-साधारण लोग भी अपन्यास्कों पढनेमें रस छेंते हैं । 
.. नाटकपर विचार करते समय हम देखेंगे कि ताटक कोओ 


... अकेछी स्वतंत्र कला नहीं हैं। वह तो कलाओोंका जेक सभूह मात्र है । पर 


क्‍ आपन्यासमें असी बात नहीं है। अुपत्यासका आनन्द भुसीम 
आुपन्यास और निहित होता है। नाटक लेखक वादय-शास्त्रके अनेक 
साहक नियमोंसे जकड़ा रहता है। वह अपनी ओरसे असमें कुछ 


नहीं कह सकता। अुसे जो भी कुछ कहना होता है वह 
सा, प.+३ 
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पात्रोंके मूँहसे ही कहला सकता है। अपने मतके अनुसार वह अनावश्यक 

पात्रोंकी अबता रणा तहीं कर सकता । अपन्यासमें लेखक अपने पात्रोंके द्वारा 

कहलवानेके अतिरिक्‍त स्वयं भी बहुत कुछ कह सकता है। जिस तरह 
"नाटक, साहित्यका सबसे बँधा रूप और आपन्यास सबसे खुला रूप है । 

कुछ छोगोंकी असी धारणा हैं कि कहानीका विकसित रूप ही' 

अपन्यास है, किन्तु बात असी नहीं है। कहानी और अपन्यासमें केचल 

आका रका ही नहीं, प्रकांरका भी अन्तर है। कहानीके 

अपन्यास भौर छोट वषेत्रमं जीवनकी आुतनी विस्तुत विवेचना नहीं हो 

फहानी सकती जितनी अुपन्यासमें होती है। मानव-चरित्रके 

क्‍ किसी ओक पहलपर प्रकाश डालते अथवा किसी घटना या 

वातावरणकी सूृष्टिके छिजे कहानी लिखी जाती है । 

. अपन्यासोंगें बहुतसे विष्रयोंका समावेश होता है, पर कहानीमें नहीं । 
आअुंसका केवल ओक ही विषय, भेक ही घटता होती है। कहानीमे घटना, 
क्रमसे विकसित होकर ओके अंतिम सीमापर पहुँचती है, जिसे घटताओंकी 
तीव्रतम स्थिति कहते हैं और वहीं कहानीका अच्त होता है ! यद्यपि कथा- 
नककी आवश्यकता कहाती और अुपन्यासभें दोनों रूपसे है तथापि कथानक 
पर रखे हुओ स्वरूपमें विभिन्‍्वता होती है। कहानियोंमें अूनके फा्योका और 
हमारा बहुत ही थोड़े समयके लिओ साथ होता है । हमें अुनके बहुत ही' थोड़े 
कार्यों और व्यवहांरों आदिका परिचय मिलता है। हमारे चित्तपर अन॑के 
अध्ययनसे जो प्रभाव पड़ता है वह भी अपेक्षाकृत बहुत ही अल्प होता है । 
.. अपन्याप़् और , भितिहास, दोनोंका मानव जीवनसे संबंध होनेपर भी 
अिनमें पर्याप्त अन्तर है! कब, कहाँ क्या हुआ भितिहास भिसका केवल 
द अल्लेख मात्र करता है। अर्थात्‌ भितिहासमें केवल' तथ्योंका 
श्रुपल्यास और वर्णन किया जाता है। अपन्यासमें केवल तथ्योंका' वेर्णन- 
. क्षितिहास॒ 'मांत्र ही वहीं होता वरन्‌ कल्पनाका आधार छियां जाता 
जप . है और भित्र तरह शुष्क भेव॑ं मीरत चीजोंमें भी सरसता 
अत्पन्त की जाती है। द 
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अपन्यासमें व्यक्षिकी महत्ता दी जाती है जितिह्यसमें देशं, जाति 
या समाजको । अुपन्यासकार व्यक्तिके अन्तरमें प्रवेश करके अुसमें निहित 
. रहस्यको भी खोजनेका प्रयत्त करता है पर भितिहासको जिन सब वातोंसे 

कोओ सरोकार नहीं ] ह 
अपन्यासोंके भेद साहित्य-मर्मज्ञोंने कऔ प्रकारसे किओ हैं। जेक 
तो चरित्र प्रधान अपन्यास, जिसमें पात्रोंकी प्रधानता होती है । घटठताका 
क्‍ . स्थान गौण रहता है। दुसरे घढता प्रधान अपन्यास जिनमें 
अपन्यासके. पठनाओंकी प्रधानता रहती है और पानरोंका अपयोग 
हु भेद घटनाचत्रके ठीक ढंगसे चलानेमें किया जाता है। चरित्र- 


। प्रधान भृपन्यास अच्छे होते हैं क्योंकि पात्रोंके चरित्रों 
द्वारा मनृष्यके हृदयपर अधिक स्थायी प्रभाव डाला जा सकता है । 


.. कओ . लोग अद्ेश्योंके अनुसार आपत्यासोंके भेद किया करते हैं । 
- अुदाहरणार्थ सामाजिक, धामिक, राजनैतिक, भैतिहा सिक आंदि । किन्तु यह 
विभाजन-प्रणाली ठीक नहीं प्रतीत होती । अुद्देश्य और प्रकारमें बहुत अन्तर 
होता है । अपन्यासका प्रधान गृण ही विभाजनका आधार होना चाहिओं। 
श्षिस दुष्टिसे चरित्रन्प्रधान, घटना-प्रधान, भतिहांसिक, सामाजिक तथा 
सामगिक ये पाँच प्रकारके अपन्यास हो सकेते हैँ।. 


अपन्यास साहित्यमें चरित्र-प्रधात अपन्यासोंका अधिक महत्व है ॥ 
अँसे अपन्यातोंम घटनाओींपर विशेष ध्यान नहीं दिया जाता। कथानक भी 
अधिक विस्तृत और स्पष्ट नहीं होता । -पान्रोंकी रचना. कथानकके आधार- 
पर नहीं की जाती । पात्रींके स्वतन्त्र रहनेके कारण क्रियाका विकंशस पात्रों- 
पर अवलूबित रहता है। पान परिस्थितियों और घटनाओंके अधीन नहीं 
होते वरन्‌ पंरिस्थितियाँ और: घटनाओं पात्रोंके अंधीन होती हैं। चरित्रे-प्रधान 
आअपन्यंसोंम॑ कथा-वस्तुका काम पात्रोंकी भिन्न-भिन्न विशेषताओंकों यथा समय 
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सामने छाकर रख देना होता है। भिसलिओें गरावश्यकतानुसार नओ परि- 
स्थितियाँ पैदा करनेकी स्वतन्त्रता लेखककों होती है । अंसे अपन्यासोंगें कथा- 
नक गठित ओव॑ सुदृढ़ नहीं रहने पाता। स्व. प्रेमचन्दजीके अुपन्यास प्रायः 
चरित्र-प्रधान ही हैं। श्री जैनेंद्रकुमार, भृग्रजी, चतुरसेन शास्त्री आदिकी 
क्ृतियाँ भी भिसी कोटिमें आती हैं । 


साहित्यमें घटना-प्रधान अपन्यासोंकी संझ्या बहुत अधिक है । भैसे 
अपन्यासोंमें किसी भेक घटनाकों विज्वेष रूपसे चित्रित किया जाता है और 
अुसकी पोषक अन्य अनेक गौण घटनाओंकी सहायक रूपसे अुसके चारों ओर 
गुंथा जाता है। ये घटनाओं क्रमशः पाठकोंके सामने आती हैँ और मुंतकी 
जिज्ञासा अथवा अत्युकताको बढ़ाती चली जाती हैं। 'फिर क्या हुआ ?' के 
जानंनेकी जिज्ञासा ही पाठकंके हृदयमें प्रबल होती है | भिन्‍हीं घटनाओोंपर' 
कथानकका विकास अवंलंबित रहता है) रा 


. धहमा-प्रधान अपन्यासोंमें घटनाओं चाहे साधारणसे साधारण हों, 
वे किसी भी आदइचर्यजनक अथवा असाधारण परिणामपर पहुँच सकती हैं। 
असे भूपन्यासोंमें कघानकंका कोओ भी वैज्ञान्रिकं स्वरूप नहीं होता । कथा- 
नकका ढाँचा तेयार करनेमें लेखककी शिच्छा या कल्पताका ही. अधिकतासे 
हाथ होता है। वह पाठकको घटनाओंके जालमें भुछझ्षाओ रखकर आगेकी ओर 
खींचता चला जाता है और अन्तमें भेक आश्चर्यजनक प्ररिणामपर पहुँचाकर 
खड़ा कर देता है। अिसलिभे जैसे अुपत्यासोंमें जीवतका चित्र बहुत ही कम 
मात्रा्में मिलता है। जो भी कुछ होता है वहु जीवतका सच्चा चित्र नहीं 
कल्पनाका केवल ढांचा मात्र होता है। भैसे अपन्यासोंमें पात्रोंका चरित्र वैसा 
ही और भृतना ही होता हैं जितना घटनाओंकों अग्रसर करनेमें आवश्यक है । 


अंतिहासिक अुपन्यातोंमें भितिहासके सत्यकी रक्षा करते हुओ लेखक 
अुपन्यास रचवाकी भोर अग्रसर होता है। जैतिहासिक घटवाकों विस्तृत 
हूप देकर अुसके महत्वपूर्ण अंगपर प्रकाश डालना ही लेखकका अद्देश्य रहता: 
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हैं। यदि वह जिस जैतिहासिक रसको अक्पुण्ण रख सका है तो भुसे अपने 
अहृदयम सफल समझना चाहिओजे। भैतिहासिक अपन्यात्ोंमें सबसे अधिक 
- आदर अआसी अपन्यासका होता है जो किसी प्राचीन काल-विशेषका सच्चा, 
सजीव तथा मनोरंजक चित्र हमारे सामने अपस्थित करता है। 
सामाजिक अुपन्यासोंमें जीवन या समाजके सभी अडगों और स्वरछूपोंका 
समावेश होता है । सामाजिक अपन्यास लिखना सरल कार्य नहीं है और 
शिसीछिओ जैसे अपन्यास कम मिलते है ।.जिधर जैसे जुपन्यास काफी संख्या में 
लिखे गओ हैं। सामाजिक अपन्यासोंमें जिस अुपन्यासका वर्णन. जितना ही ठीक 
और स्वाभाविक होता है वह अपन्यास अुतना ही अच्छा माना जाता है । 
.._ सासयिक अयन्यासोर्में जिस काल-विशेषमें भुनकी रचनाओं हो रही 
हैं, अुस काल विशेष की भाववाओं, गतियों तथा विचारोंका दिग्दर्दान 
कराया जाता है। प्रायः जैसे अुपन्यासोंमें वास्तविक जीवनके नग्न-चित्रको 
अंकित करते हुओ लेखक अुस आदर्ण-जीवनका अल्लेख करता है जिसकी 
असे समयमें अुसकी दृष्टिमें अुपयोगिता भेव॑ जावश्यकता प्रतीत होती है । 
स्व. प्रेमचन्दजीके प्रायः संभी अआपन्यासोंसें समायिकताकी छाप 
अधिक रहती है । यही कारण है कि वे जितने अधिक लोकप्रिय हो सके 
हैं। वास्तवमें दरिद्र किसानोंकी जेसी दशा है, अुसीका सफल वर्णन अनके 
अपन्यासोंमें मिलता है। 
बादोंके आधारपर अपन्यास दो' प्रकारके होते हैं। भेंक आवर्शवादी 
ओर दूसरे यथार्थथादी । यथार्थवादी आपन्यास चरित्रोंकी पाठकंके सामने 
अनके यथार्थ रूपमें, नग्त-रूपमें (ज्योंका त्यों) 
अपन्पासोंमं यथार्थ देता है | मानव-च रित्रमें वुबलछूताअ होती ही हे और 
तथा आदश्श यथार्थवाद हमारी' जिल्हीं दुर्बलताओं, विषमताओं और 
क्ररताओंका तग्न-चित्र होता है । हमें अपने चारों ओर 


बुराओ ही बुराओ नजर आने हूगंती है। परिणामतः भानव-चरित्रप रसे' 
हमारा चिद्वास' जुठ जाता है। 
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.... दूसरी ओर ओकमात्र आदर्शवाद हमें सुन्दर आद्शोकी मनोरम्‌,झाँकी 
दिखाता है। यह चित्र वास्तविकतासे कोसों दूर होता है | किसी विद्वान 
समालोचकरन ठीक ही कहा है कि, 'यथार्थवाद यवि हमारी भाँखें खील वेता 
है, तो आवशंवाद हमें अुठाकर किसी मनोरम स्थानमें पहुँचा देता है ।' 


जभिसलिशे वेही अपन्यास अच्चकोटिके समझे जाते हैं जिनमें यथार्थ 
और आदर्शका भ्रुपेयुक्त समन्वय हो । जैसे अुपन्यासोंको आदशोस्मुख- 
यथार्थवादी' अपन्यास कहा जा सकता है। आदर्शकों सजीव बनानेके लिंधे . 
ही यथार्थका अपयोग होना चाहिभे । 


भिधरके अपन्यासोंमें वर्तमातके सुख-दु्खोंका ही चित्र अंकित करनेकी 
चेष्टा पाओ जाती है, पर अनमें जो अपन्यास स्थायी. कहलाते योग्य होते हैं, 
अनमें प्रतिदिनकी सुखदुखकी वासनाकों अनन्तके साथ सम्मिलित करनेकी 
व्याकुलता भी प्रकाशित होती है.। 


कहानी 

स्वभाव ही से मनुष्यकी भ्रेकोत नहीं भाता । बहू अपनी कहना 
चाहता हैं और दूसरेकी सुनना। यहू आदान-प्रदानकी प्रव॒त्ति मनृष्यके 
जीवतमें प्रतिक्षण अंक नयी स्फर्तिका संचार करती हैं। अिसीके बूतेपर 
वह सुख-दुख राग द्वेष आदिके घात-प्रतिघातोंकों सहन करते हुओं अधिरल 
गतिसे चलता है। आत्माभिव्यंजनाकी आधार-भूमिपर ही प्रारंभिक कथा- 


मंदिरका निर्माण हुआ | अपनी कहने और दूसरेकी सुलनेकी रुचि ही 
कथा-साहित्यके जन्मका कारण है। 


आत्माभिव्यंजनाके दो साधन हैं। ओेक तो पद्म और दूसरा गद्य । 
पद्चके अंतर्गत मृक्तक,महा-काव्य और खंड-काव्यका समावेश होत। है तथा गद्य के _ 
अंतर्गत अपन्यास, कहानी, ताटक, निबंध, जीवन-चरित्र, पत्र और आलोचना 
आदिका समावेश होता है। आजके युगमें पद्चकी अंपेकक्‍्षा गद्यकी प्रधानता है 
. और गद्यमें भी भुसके अन्य अंगोंकी अपेक्था अुपन्यास तथा कहानीकी । 


जसा कि पहले कहा जा चुका है---विश्वके समस्त साहित्यमें भारतीय 
साहित्यकी सर्व प्राचीनता निविवाद रूपसे सिद्ध है। असका अपंना 
| .. साहित्य वेविक-साहित्यसे प्रारंभ होता है । अुपतिषद्‌, 
पुराण तथा ब्राह्मणं-ग्रंथोंगें: कथा साहित्यका अत्तरोत्त॑र॑ 
विकास होता ग़या । दादी ओर नानीका कथा-साहित्य 


भारतका प्राचीन 
फहानी-संग्रह 
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जेकमात्र वालकोंके मनोर॑जनके लिओ होता था। अुपनिषदोंकी कहानियां 
दाद निक सिद्धांतोंको समझनेके लिओे होती थीं ! 


कथा-साहित्यकी अत्पत्ति सर्वे प्रथम कहाँ और किस' रूपमें हुऔ, यह 

आज बता सकना कठिन है। किन्तु यह निविवाद कहा जा सकता है कि' 

विश्वके समस्त साहित्योंमें भारतीय साहित्य सर्व-प्राचीन है । भुसके 

प्राचीनतम ग्रंथ ऋग्वेदमें अनेकों कथाओंका वर्णन मिलता 

प्राचीन कथा- है । समय जैसे-जैसे बदलता गया अुसीके अनुसार कहानीका 

साहित्य रूप भी बदलता गया । कहानीका आजका रूप आधुनिक- 

यगकी देन है और वह अूसके प्राचीन झूपसे पर्याप्त भिन्न 

और विकसित है। कहानीका मौखिक रूप समान रूपसे सभी देशोंमें पाया 

जाता है। प्तभी देशोंकी बूढ़ी स्त्रियां बच्चोंके मनोरंजनके लिओ कहानियाँ 
सुनाती है । 


.... कहानी, गल्प, रूघु-कथा अथवा आख्यायिका ओक ही वस्तु. है और 
अनका रूप भी मेक ही है। पर आजकी कहानी जिस विकसित रूपमें प्राप्त 
है अुसकी व्याख्या करना अथवा असे परिभाषाके ओक निश्चित आकारमें 
बाँध देना कठिन है । कुछ आल्ोचकोंका तो यहाँ तक कहना है कि कहातीका 
क्‍ कोओ विशेष आकार-प्रकार होता ही नहीं। भ्रेच. जी. 
फहामीकी.. नेल्सका मत है कि 'कहानी वह चित्रण हैँ जिसे साहस और 
परिभाषा कल्पवाके साथ ओक घंटेसे फममें पढा जा सके ।' दूसरे 
लोगोंका कहना है कि “किसी वस्तु या व्यक्ति-विशेषके 
परिमाजित ओब॑ कलूापुर्ण वर्णनका ही नाम कहानी है ।' दार्शनिक आलो- 
चकोंने तो यहाँ तक कहा है कि 'जो किसी सदृबस्तु, सत्तत्थ, सत्सिद्धान्त . 
या सदव्यवहारका सच्चा प्रतितिधित्व करती हो वही कहाती हें / जो भी 
हो, यह संपूर्ण विदव-जीवन ही ओक कहानी है। संभवत: भिसी कारण 
साहित्यकी कहानी भी रोचक लगती है। 
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कहानीका निश्चित आकार बाँधना भिसलिओ भी तो कठिन है कि 
वह निरंतर विकासशील है और दूसरे असके मूलमें अनेक विभिन्‍न तत्व 
( ट0॥०॥६ ) काम कर रहे हैं जोकि परिभाषामें नहीं बंध सकते । भिसी- 
लि प्रत्येक आलोचक या लेखंकने अपने-अपने दृष्कोणके अनुसार कहानी की 
, परिभाषा को है। गल्पसाहित्यको आधृमिकतम रूप प्रदान करनेवालों मेंसे 
अमेरिकाके सुप्रसिद्ध *गल्पका रने कहानीकी परिभाषा जिस प्रकार की है--- 


'छोटो कहानी जेक असा आख्यात है को अितना छोटा है कि ओेक 
अेठकर्में पढा जा सके और जो पाठकपर ओके ही प्रभावकों आुत्परत करनेके 
लिअ लिखा गया हो । भूसमें अप्ती बातोंकों व्याय विया जाता हैं जो भस्की 
प्रभावोत्पावकता में बाधक हों । वह स्वतः पूर्ण होती है । 


हिन्दीके सुप्रसिद्ध कथाकार मुंशी प्रेमचंद कहानीकी रूप-रेसा जिस 
प्रकार निर्धारित करते हें गल्प अंसी रचना है जिसमें जीवनके किसी ओक 
अंग था किसी ओक मनोभावको प्ररदरश्गित करता ही लेखकका भ्रुद्देगय रहता है। 
अुतके चरित्र अुसकी शली, भुसका कथा-विन्यास सब भुत्ती अकभावको पुष्ठ 
करते हें। अभुपन्यासकी भाँति असमें भानव-जीवनका संपूर्ण बृहद्रूप 
दिखानेका प्रयास. नहीं किया जाता.। न अआसमें भुपत्यात्की भाँति सभी 
रसोंकाः सम्मिश्रण होता है। वह भेसा रमंणीय अद्यान नहीं जिसमें भाँति- 
भाँतिके फल, बेल-बटे सज हुओ हैं, बल्कि भ्ेक गमला हैं जिसमें भेक ही 
पौधेका साधुर्य अपने समुन्ततरूपभें दृष्दिगोचर होता हैं । 


वा. श्यामसुन्दरदासने कहानीमें नाठकीय तत्वोंकों प्रमुखता प्रदान 
करते हुओ लिखा है कि आश्यापिका भेक निश्चिचत लकष्य या प्रभावकों 
खेकर नाठकीय आरुयान हैं । 


. अडगर ओलिन पो 
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कहानी बस्तुत: जिन सभी परिभाषाओंमें निर्दिष्ट की जाती हुओ 
भी अपनी विकास-शीलताके कारण स्वतंत्र है। ये सभी परिभाषाओं 
आधनिक कहानीके रूपको समझनेमें सहायक मात्र हो 
सकती हैं। कहानीका निर्माण कुछ विभिन्‍न तत्वोंके आधार- 
पर होता है। -ये साधारणतः भिस प्रकार कहें जा सकते 
हें-- कथावस्तु, पात्र, चरित्न-चित्रण, कथोपकथन, वेशकाल तथा वातावरण, ' 
शैली और अुद्देशय । यहाँ हम भिन्‍्हीं आवश्यक तत्वोंपर विचार करेंगे । 


क हानी के 
- तत्व 


कहानीमें वर्णित घटना तथा वस्तु या तत्वकों कथा-वस्तु कहते हैं। 
'क्षा-वस्तु कहानीका प्राण है। भाषा, भाव, चरित्र-चित्रण था दौली 
अित्यादि सब॒ तत्व कहानीमें विद्यमान हों, पर कथा-वस्तु न॑ हो तो कहानी 
प्राण-हीन ही कही जाअंगी | कथा-वस्तुकी रचना अत्यन्त 
कथा-वस्तु वैज्ञानिक ढंगसे होनी चाहिओ। असकी प्रत्येक घटना 
शंखलावबद्ध हो और असका विकास क्रमिक हो | प्रत्येक 
घटनाके आममनसे पूर्ष॑ अुसके कारणोंका विवेचन किया जाना चाहिओे। 
कथा-वस्तुमें परस्पर विरोधिती घटनाओं न रहें। प्रत्येक घटताका समान 
विस्तार हो । घठनाओंका क्रम स्वाभाविक होदा चाहिओ तथा कथा-बस्तुका 
परिणाम घटनाओं तथा परिस्थितियोंके अनुकूल होना चाहिओ । कथा-वस्तुमें 
घटनाओंकी प्रमखता होती है । हे औए 2 हि 


कथा-वस्तुम्में व्यर्थकी बातोंके समावेशकी कतओ गंजाभिनज्ष नहीं 

होती । अतः अुसमें अनावश्यक घटनाओं, असम्बन्धित तथ्यों और 
'अस्वाभाविकताका समावेद्ष नहीं होना चाहिओ । द द 
' कहानीका' प्लौट (कथा-वस्तु ) जीवनकी अत्यंत साधारणसे- 
साधारण घठनासे लिया जा सकता है। किन्तु आवश्यकता है छेखकर्में 
सूवृष्म पर्यवेकषण-शक्तिकी तथा सुंदर ढावा ज़ड़ा करनेकी वषमताकी। 
जीवनमें प्रतिदिन' अनेक घटनाओं घटती रहती हैं;  अुनमेंसे कथ।-वस्तुका 
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चुनाव किसी भी घटतासे किया जा सकता है। सुकष्म पर्यवेकषण-शक्तिके 
आधारपर नगण्य:वस्तु भी कथा-वस्तुका आधार बन सकती है। साधारण 
बातोंकोी भी लछोकोत्तर बना देना कथा-वस्तुका धर्म है। 


कथा-वस्तुको, निर्दिष्ट स्थानतक हे जानेमें प्रयत्तशीऊक 'रहनेवाले 
व्यवित, पात्र कहलाते हैं। कथा-बस्तुको कहानीका माधु्य कहा जा सकता 
है । कित्तु अुसका रसास्वादन करानेवाले पात्र ही होते हैँ। पात्रोंको 
कथा-वस्तुका संचालक कहा जा सकता है, भिन्‍्हींके सहारे कहानीकी कथा- 
.. वस्तु अग्रसर होती रहती है। चूंकि पात्र कथा-वस्तुके 
. पात्र संचालक होते हैं अतः आन्हें कथा-वस्तुके अत्यंत समीप 
क्‍ होना चाहिओ। अन्हें कथानकर्में लीन होना है किस्तु 
जिसका यह अर्थ नहीं कि पात्र अपना निजी व्यक्तित्व ही न रखें। पात्र 
दृश्य होते हुमे भी अवृर्य और प्रस्तुत होते हुमे भी अभ्रस्तुत लगने चाहिओ, 
तभी कहानीमें अंक रहस्य अत्पन्न होगा और यह पाठउककी जिन्ञासाको 
जाग्रत रखेगा। पाठक यह जाननेको अ॒त्सुक रहेगा कि आगे क्‍या हुआ ? 
परिणामत: कहानी में आनंन्दकी स॒बष्टि होगी । 


आजकी कहा नियोंमें चरित्र-चित्रणको कथानकसे भी अधिक महत्व 
मिलता जा रहा है। कहानियोंमें पात्रके संपूर्ण चरित्रपर प्रकाश नहीं डाला 
जाता वरन्‌ जैत्ते ही अंशको अुद्घाटित ओेब॑ प्रकाशित किया जाता है, जिससे 
अुसका पूरा व्यक्तित्व चमक अुठे । आजकल वही कथा सर्वश्रेष्ठ समझी 
हा का जाती है, जिसमें लेखक पात्रोंका चरित्र-चित्रण करता हुआ 
चरित्न-चिंत्रण किसी मनोवैज्ञानिक सत्यकी व्याख्या करे। सफल चरित्र- 
कक चित्रणके लिओ लेखकको मनोविज्ञानका विदेष ज्ञान होना 
चाहिओ तभी वह पात्रोंकी आंतरिक वृत्तियोंमें प्रविष्द होकर अुसके विशद .. 
अध्ययन द्वारा सुवष्मं-चित्रण करनेंमें समर्थ हो सकेगा ! यद्यपि पात्र छेखंककी 
. कल्पनाकी अपज होते हैं फिर भी अुनका अपना ओके स्वतंत्र व्यक्तित्व होता 


*:-| 


है। वे लेखकके हाथकी कठपुतली-मात्र' नहीं होते । यदि भैसा ही हो तो वे 
व्यर्थ अव॑ अरुचिकर होंगे! जिस संबंधर्में ओके अंगरेजी * अपन्यासकार- 
. का मत पठतीय है * मेरे पात्र मेरे बद्यमें नहीं वरन्‌ मेरी लेखती अन पात्रोंके 
चश्मे हो जाती है / वस्तुतः पात्रोंके स्वाभाविक और सजीव-चवित्रणके 
लिओ लेखकको अपना व्यक्तित्व पात्रोंपर थोपना नहीं चाहिओ। 


.. चरित्र-चित्रण चार प्रणालियों द्वारा किया जा सकता है--- १. वर्णन- 
द्वारा २. संकेत द्वारा ३, वार्तालाप द्वारा ४. घठनाओं द्वारा ।, 


.. १. वर्णन द्वारा किया गया चरित्र-चित्रण प्रत्यकंष या विश्लेषणात्मक 
( [976७ ० /०४५०४०८ ) कहलाता है। विश्लेषणात्मक ढंग द्वारा लेखक 
स्वयं पात्रोंके चरित्रपर प्रकाश डालता है--- द 


' वह पचास वर्यसे अपर था । तब भी युवकोंसे अधिक बलिष्ठ और 
दुंढ़ था | चमड़ेपर झुरियाँ नहीं पड़ी थीं । वर्षाकी झड़ीमें, पूसकी रातोंकी 
छायामें, कड़कती हुओ जेठकी धूपमें, नंगे दरीर घूमनेमें वहु सुख मानता' 
_ था। असकी चढ़ी मूंछें विच्छूके डंककी तरह, देखनेवालोंकी आँखोंमें चभती 
थीं। अुसका साँविला रंग, सॉपकी तरह चिकता और चमकीला था ।. अुसकी 
नागपुरी धोतीका लाल रेशमी किनारा दूरसे भी ध्यान आकर्षित करता था। 
कमरमें बनारसी सेल्हेका फ्रेंटा, जिसमें सीपके मूठका बिछआ खोंसा रहता 
था। अुसके घुँघराले बालोंपर सुनहले पल्लेके साफेका छोर अुसकी चौड़ी 
पीठपर फैला रहता । अूचे कन्धेपर टिका हुआ चौड़ी धारका गँडासा, यह थी 
असकी धज । पंजोंके बल जब वह चलता, अुसकी नसें चटचट बोलती थीं । 
बह गुंडा था । द (प्रसाद) 

२. चरित्र-चित्रणर्में बर्णनात्मक प्रणालीकी अपेक्धा संकेतात्मक 
प्रणाली आजकल अधिक आुपयुक्त और कलात्मक मानी जाती है। लेखक 
चरित्र-चित्रणके जिस प्रकारमें स्वयं कुछ न कहंकर संपूर्ण परिणामसे अवगत 





. 3 विलियम थेकरे .. ' 


8७ 


होनेका आत्तरदायित्व पाठकपर ही छोड देता है । वह तो केवल पात्रोंकी 
चारितिक वृत्तियोंका ही अुल्लेख मात्र करता है--- 

वह अभी-अभी जागे थे और पै-दर-प जँभाजियाँ लेते हुमे पूरी तरह 
सचेत होनेकें लिओ समाचार-पत्र और प्यालीभर चायका अितजार कर 'हे 
थे। सूर्य विषतिजकी ओटमें से अुभर आया था भौर अुसकी सुतहली रहश्मियाँ 
मोर पंखकी तरह आकाशपर बिखर रही थीं | पूर्वकी ओरकी तमाम , 
खिडकियाँसोनेकी तरह जगमगा रही थीं, परन्तु यह चमक केवल खिड़कियोंके 
बाहर ही थी! कमरोंके भीतर पहुँचनेतक यह प्रकाशन भी औरवरदासके 
जीवनको भाँति मेला और ज्योति-बूल्य हो जाता था | 


.. ३. चा्तलाप द्वारा चरित्र-वित्रणका ढंग परोक्‍ष या नाटंकीय (078९ 
०४ 8780० ) चरित्र-चित्रणकें लिओ अधिक अुपयुकत है । जिसमें छेखकका 
पात्रोंसे कोओ सरोकार नहीं होता | पात्रोंकी आपसी वातचीतसे ही ओक 
दूसरेकें चरित्रपर प्रकाश पड़ता चलता है । भेक पात्रका कथन दूसरे पात्रके 
चरित्रकी विशेषताओंका अद्घाटन करता है| जहां' पात्रोंके कथन जेक दूसरे 
की चरित्रगत विदेषताओंका अद्घाटंन करते हैँ वहां भुनकी कथन-शैली' 
भाव-भंगी और भाषा अुनकी अपनी विशेषताओोका भी दिग्दश्शन करा देती 
है । लेखक जिसमें अपने आप कुछ नहीं कहता 3 
 “व्यथके लंबे वार्तालांप निर्जीव, शुष्क और बोझिल हो जाते हैं। 
प्रेमचंदकी .किन्‍हीं-किन्हीं कहानियोंमें वातालापका बहुते ही सुंदर ' ढंग 
अपनाया गया है। 


..._ ४, वैसे तो कहानीमें कोऔ न कोओ घदना होती ही है, किन्तु साधारणत 
छोटी-छोटी घटताओं ही पात्रोंके चश्चि-चिंत्रणमें सहायक होती हूँ । ये छोटी- 
छोटी घटनाओं मुख्य घटनाकी पूरकके रूपमें कार्य करती हूँ । अतः जिन 
घटनाओंको न तो: अप्रांसंगिक ही होना चाहिओें और न बहुत छंबी ही ॥। 
_ कहनेका सारांश यह कि मुख्य घटनाके साथ जिनका पूर्ण सामब्जस्थ हो. । 
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चरित्र-चित्रणमें वार्तालाप और धट्ताओंका यदि सम्मिश्रण ही तो 
अधिक संदरता आ जाती है। जिससे कथाका घटता-प्रवाह भी अबाध बना 
रहता है और पात्रोंके चरित्रका क्रमिक-विकास भी अत्यंत सुंदर ढंगसे 
होता. चलता है। है 3३ 


गति,कथा-बस्तुका प्राण है और असकी प्राप्तिका साधन है--कथोीपकथन | 
' कथोपकथन पात्नोंके चरित्र-चित्रणमें तो सहायक होता ही है किन्तु कथानकंका 
भी वह भेक आवश्यक गण है, क्योंकि कथाकी स्वाभाविकताके छिओे कथीप- 
कथनका समावेश आवश्यक है। कथोपकथन ही भेक अंसा 
फ्योपषकपत साधन है जिसके जरिओे हम पात्रोंके दृष्टिकोण, आदश 
कि तथा अद्वेश्यसे परिचित हो सकते हैं। अत्ेव कथोपकथन' 
स्वाभाविक भेव॑ अपयक्त होना चाहिये । कथोपकर्थंतमें रोचकता लातेकें 
लिओ असमें अभिनयात्मकता भी हो ॥ कथोपकथन पात्रोंके व्यक्तित्वके 
योग्य भेव॑ अनुकूल होना चाहिभे । 


कहानीमें कथोपकथन चरित्र-चित्रण करनेमें, घटताओंको गतिशील 
बनानेमें तथा भाषा-दौलीका सिर्माण करनेमें सहायक होता है। कथोपकथतसे 
_कहानीमें प्रवाह, सजीवता और अत्सुकताका निर्माण होता है अतः अआसमें 
फालतू अंश नहीं होने चाहिये । पात्रोंके मुखसे लंबे-लंबे अभिभाषण 
करानेसे कथाका प्रभाव भंग होनेका डर रहता है तथा कथानकर्में शिथिलता 
आजानेकी संभावना रहती है। अपत्यासके कथोपकथनकी' अपेवधा कहानीके 
_कृथोपकेथनमें अधिक संयम और नियंत्रणकी आवद्यकता होती है.। संविषप्त 
व. गठा हुआ कथोपकथन' कहानीकों गतिशील .बनानेमें अधिक सफल 


सिद्ध होता है । क्‍ 


घटनाओंके घटित होनेके स्थान और सम्रयंको 'वेदा-काल' कहते. हैं । 
 अपन्यासमें तो भिसका चित्रण: होता ही है, कहानीमे भी भुसकी आवदय- 
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कंता रहती है; यद्यपि अुससे कम। कहानीकारकों अपनी कहानीमें स्वाभा- 
विंकता छानेके लिओ देश-कालका पूर्ण ज्ञान होता आवश्यक है। अितिहास 
कक या प्रकृति-विरोधी वातावरण बनाकर छेखक अुपहासका 
देश-काल तथा पात्र बतता है। भिसलिओ देश-काल तथा वातावरणके 
वातावरण चित्रण बहुत स्वाभाविक, आकर्षक और यथासंभव पात्रोंकी- 
मानसिक परिस्थितिके अनकल होने चाहिज। विशेषत 
अैतिहासिक कहानियोंमें तो देश-कालका ज्ञान और भी आवश्यक है, अन्यथा 
कहानीमें स्वाभाविकताका अभाव हो जाभेगा । असके पात्नोंका वर्णन यदि 
देश-कालके अनुरूप न होगा तो निश्चय ही अुसका वर्णन मजाकका विषय 
बन जाओंगा। रामायण-कालीन. पात्रोंको यदि कोट, पैंट, हैटकी वेशभूषारमें 
खड़ा कर. दिया जाओे तो कितना अस्वाभाविक अब देशकाल वातावरणके 
कितता विरुद्ध होगा ! द 


कहानीके सभी तत्वोंसे वर्णन-शैलीका संत्रंध होता है । वर्णन-शैली 
ही में लेखक अपनेको सबसे अधिक प्रतिबिम्बित करता है । जिसके द्वारा 
लेखक पाठकके हुृदयपर अपनी अमिट छाप डालता है। कहानीकी वर्णन- 
........ शैलीं अत्यन्त आकर्षक, प्रवाहमयी और धारावाहिक होनी _ 
वर्णन-शेली. चाहिने । अपनी वर्णन-शैलीके जरिओ्रे ही लेखक गूढसे 
'....... गढ़ भावनाओं और सूक्‍ण्मसे सुकण्स अनंभूतियोंकी सफल 
अभिव्यक्ति कर सकता है। वर्णन शैलीकी आसल्कृष्टताके लिझे भाषा समीच और 
मुहावरेदार हो । भाषाकी संजीवता और शक्तिमत्ता तथा कथामें गतिशीलता 
अल्पन्त' करती है । सजीव वर्णन-शैलीके लिओ लेखकर्में वर्णत.. करनेकी शर्क्ति . 
(?0ज्रढ- ण॑ 065दा00०) तथा विवरण-शकिति (?6जढ ए पिद्याधांण)) 
गीनतोंकी समान रूपसे आवश्यकता है | 


.  “कहांीमें वंण्य-विषयोंके अनुसार लेखन-शलीमें पंरिव्तत. होता जाता 
है। व्यंग्य-प्रधान कहानियोंमें व्यंग्यपूर्ण शेली ही अपनाओ जाओेगी । भावा- 
त्मक तथा वर्णनात्मक कंथाओंमें भावकता तथा वर्णनकी-प्रधानता होगी । 
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किन्तु भिसका यह अर्थ नहीं कि जिन तियमोंके वंधनमें लेखककी अपनी 
स्वतंत्र सत्ताका बिलकुल ही छोप हो जाता हो। लेखक अपनी वैयक्तिक 
रुचि अब आदरशोके अनुरूप ही भाषा तथा वर्णन-झलीका निर्माण करता है । 
सर्वश्री स्व.प्रसादजी भेव॑ प्रेमचंदकी इैली व्यक्तिगत दौलियोंके सुंदर नमूने हूँ। 
कहानी लिखनेकी कुछ प्रमुख दैलियाँ हैं---औतिहासिक, चरिघ्र-प्रधान, 
तथा पतन्न-शली । अतिहासिक-शेलीमें छेखकः वास्तविक घटनाओंसे परे 
बैठकर अन सबका ओक तटस्थ दर्दककी भाँति वर्णन करता जाता है । जिसमें 
ताटकीय ढंग भी अपनाया जा सकता है। यह ढंग भेक विशेष 'रोचकता 
पदा कर देता है | 


. कुछ कहानियाँ चरित्र-प्रधान शैढीको अपनाकर लिखी जाती हैं। 
अस होलीके अंतर्गेत लिखी जानेवाली कहातनियोंमें पात्र स्वयं अपनी कथा 
अपने मखसे कहते हैँ। भिस द्ोलीमें पात्रोंके विस्तार तथा विकासकों 
कम स्थान हैं। हा हा 


कुछ कहानियाँ पतन्नात्मक ढंगपर भी लिखी जाती हैं, किन्तु जैसी 
कहानियोंका अभी अधिक प्रचार नहीं हो सका है। जिसमें कहानी की गतिको 
कायम रखनेके लिओ लेखकको विशेष प्रयत्न करनेकी आवश्यकता होती है । 


डायरियोंकी शौलीमें भी कुछ कहानियाँ लिखी गओ हें यद्यपि वे 


अभी बहुत ही कम हैं। 
जे अन्य विशेष बातें 


. कहानीका दीर्षक कहानीपर ओेक अच्छा प्रभाव डालता है। अतः 
कहानीका णीष॑क छोटा, विषयका दोतक, विरषयसे सीधा संबंधित, रोचक 
तथा प्रभावशाली होना चाहिओे ! शीर्षकका चुनाव 

१, श्ीबंक कहानी लेखककी बृद्धिमत्ताका द्योतक है। अधिकांशतः 
ः लंबे शीर्षक पसंद नहीं किओ जाते । ' दुखवा में कासे कहूँ 
मोरी सजनी ' ज॑से लंबे शीषक अधखित नहीं जँचते | . 
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कहानीका प्रारंभिक भाग जैसा लिखा जाना चाहिये कि अुसे पढ़ते 
ही पाठक मभुग्ध हो जाओ । प्रारंभिक भागमें भी अुसका पहला 
वाक्य अत्यंत मारििक होना चाहिओे |, किसी लछेखकनें ठीक ही कहा है-- 
द / कहानीका प्रारंभिक वाक्य-समूह पाठकोंके लिओ ग्रंथकार- 
२, प्रांभव फा परिचय-पत्र है।” कहानीका यह प्रारंभिक अंश 
.. प्रस्तावता कहानीसे पूर्ण सामञ्जस्य रखता हो । भैसा न हो कि वह 
ः कहानीके अन्य अंशसे अकदस अछंग ही नजर आबने। 
असका अन्य अंशके साथ पूरा तारतम्य होना आवश्यक है। कहानीके जिस 
प्रारंभिक अंशमें कहानीका अुदद शय सच्चि हित होता चाहिओे। प्रारंभिक भंशको 
सफल बनानेके लिओ प्रायः वार्तालाप, संकेत अथवा विवरणात्मक-शैलीका 
श्रय लिया जाता है। 


कहातीके प्रारंभिक भागमें जिसे प्रस्तावता कहा .जा सकता है, ' 
घटनाओका अत्थान प्रारंभ होता है, जो मुझ्यांशर्म विकासको प्राप्त 
होकर चरम-सीमापर पहुँचता है। भिस विकासमें लेखकको यह ध्यान रखना 
चाहिओ कि वह पात्रोंकी स्थिति और चरित्रोंके अनुकूछ हो । 
३. मुख्यांश. संघर्षका अप्राक्ृतिक अुद्गम पाठकर्मे कहानी और अुसके वाता- 
... . बरणके प्रति विश्वांस नहीं रहने देता । कहानीके जिस अंशर्मे 
"कौतूंहलकी .जो सृष्टि होती है वह मितनी स्पष्ट न हो कि पाठंक पहलेसे ही 
समझे जाओ कि आगे चलकर घटनाका स्वरूप क्या होगा ? कौतूहलका फेल 
स्पष्ट न रहनेसे कहानीकी अआत्सुकता बनी रहती है, अुसकी रकपा करता... 
कंहाती लेखकका कंतंव्य है.। कहानीके विंकासका सुंदर अदाहरण हमें 
श्री चतुरसेन श्ास्त्रीकी ' दुखवा में कासे कहेँ मोरी. सजनी . शीर्षक 
कहानीमें देखनेकों मिक्ता है । ४ 
“ सा, प.-४ | 


0 | 


... बला भिमेक्स [ (॥गा45) में घटनाओं पाठकके भीत्सुक्यकोी अुच्चतम सीमा 
पर पहुँचा देती हैं। जिस परिस्थिति, घटता और संघर्षका प्रारंभ प्रस्तावनासे 
होकर मख्यांद्में वद्धिको प्राप्त करता है,वह कला अिमेक्‍्समें आकर व रम-सी मा को 
गा प्राप्त कर लेता है। जिस स्थिति पर पहुँचकर पाठकके 
४ .क्लानिमेक्स कृतूहलका चमत्कारिक ढंगसे अंत प्रारंभ होता है। कुछ 
है .. लोग चरम-सीमांपर ही कहानीका अंत कर॑ देतें हैं। 
वैसे देखा जांओे तो कहानियोंमें समाप्तिपर बंहुत अंधिंक ध्यान देना चाहिओ । 
यदि प्रारंभमें कथानक बहुत अच्छी तरहसे बढाया जाओ और अंतर्में भूसे 
यों ही छोड़ दिया जाओ तो कथानकके प्रारंभिक भागका सारा सौंदर्य नंष्ट 
हो जाजेगा | अत॑; यह अत्यंत आवश्यक है कि जिस सावधानीके साथ 
कहानीका प्रारंभ कियां जाता है वही सावधानी अुसकी समाप्तिसें भी हो 
जिस कहानीमें अंत होनेसे पहले ही पाठकको असके परिणामका ज्ञान हो 
जाओं असमें कछाका अभाव माना जाता है । और बिसीलिओे जनतामें बसी. 
. कहानियोंका आदर होता है जिनका परिणाम था अंत आकस्मिकंसा हो । पर 
. बह आकरस्मिकंता अस्वाभांविक न हो । प्रेमचंदजीकी कंजी कहानिंयोंम हमें 
मनोहर अंत देखनेको मिलते हैं। 


...._ कहानी और आपन्यास हि 
कहँनी और भुपन्यासके मूलतत्वोंका मिलान करनेपर हमें यह पता 
 छगेगा कि दोनोंगें समान तत्व कार्य कर रहे हैं फिर भी दोनोंके मूलमें अथवा 

अद्देश्यमें भेद भी हैं। यह भेद कहानी और अआपन्यासको भेक दूसरेसे अलग 
रखे हुओ है । 


कहानी और अपन्यासमें सबसे बड़ा अन्तर तो आका रका है। आकारके 
भ्िसस अन्तरके विषयंमें कहा गया है कि कहानी जीवन॑के केव७ ओक' भागकी' 
झाॉकी मात्र है भौर आपन्यास जीवनकी विविधताओंका विस्तृत प्रदर्शन । 
किन्तु कहानीकी यह झाँकी अपने-आपकमें सर्वथा पूर्ण होती है । 


प्‌ १ 


कहानी भर अपन्यासमें केवल आकारका ही नहीं, प्रकारका भी 
अंतर है। कहानीमें अपन्यासकी-सी अकरूपता नहीं होती, क्योंकि कहानीका 
कलेवर बहुत छोटा होता है। जिसके फलस्वरूप कहानीमें न तो प्रासंगिक- 
कथाओं होती हैं और न वातावरण व देझ, कालकी परिस्थितियोंका 
विस्तार ही | कहानीमें अपन्यासकी-सी जटिलता नहीं होती । वह आुपन्यासकी 
अपेवषा सरल होती है । 


कहानीमें कथानक, चरित्र-चित्रण, शैली आदि विभिन्न तत्वोंमेंसे किसी 
ओअकको ही प्रधातता दी जा सकती है, जिन संभीकों जेक साथ नहीं । किन्तु 
अपन्यासमें कथा-वस्तुके अंतर्गत जिन सभीका समावेश किया जां सकता है ॥ 
. कहुनीमें चूँकि कथन-शैलीका बहुत अधिक महत्व होता है अतः भुसमें - 
अंपन्यासकी अपेक्धा काव्यत्वकी मात्रा अधिक रहती है। 


संबर्धेपमें कहनेका तात्पर्य यह है कि कहानी अपनी प्रभावोत्पांदकता, 
संविषप्तता, जेकध्येयता तथा अनुभवकी तीजताके कारण अुपन्याससे सर्वधा 
स्वतन्न सत्ता रखती है। 


नावदक 


हम यह देख चुके हूँ कि काव्य मोटे रूपसे दो भागोंमें बाँठा गया है । 
ओक दृुद्य और दूसरा श्रव्य | दृदय काव्य वह . है जो देखा जा सके अर्थात्‌ 
जिसका अभिनय किया जा सके । यद्यपि दश्य-काव्यको नाटक कहा जाता हैं, 
तथापि वस्तुत: यह रूपकके अनेक भेंदोंमेंसे ओक है। रूपकके लिओ रूढ 
हो जानेके कारण असका यह नाम भी प्रचलित हो गया। 
परिभाषा. १ क्षेक व्यक्तिका दुसरे व्यक्तिपर आरोप करनेको ” रूपक 
कहते हैं। नटपर जब अन्य पात्रोंके रूपका आरोप कियां 
जाता है तो रूपक बनता है। जिससे यह मालूम होता है कि काव्यके जिस 
अंगमें दूसरेकी नकल करनेकी प्रवृत्ति छिपी हुओ है। और जिसीलिके प्रत्येक 
ताटकके खेलनेमें किसी व किसीके कार्योकी मकर करनी पड़ती है। 
नाटक' शब्दकी व्यृत्पत्ति संस्कृतकी नंद” धातुसे हुओ है, जिसका अर्थ 
है सात्विक भावोंका प्रदर्दात । चूँकि ताटकका संबंध नटसे (अभिनेतासे) 
आता है। अतः भरतमुनिके सिद्धांके अनुसार *आओुसकों भिस्म-भिन्‍त 
अवस्थाओंके अनुकरण' का नाम नाटक है। कुछ छोगोंने नाटककी व्याख्या 
करते हुओ लिखा है कि ' सात्विक भाषोंके प्रदर्शनकों माठक कहते हैं ! 





3 रूपारोपात्तुरूपकम्‌_* अवस्थानुक्ष तिर्नादयम्‌ 
3 ताट्यमिति च तट अवस्थंदने जिति तटे: किचित्‌ घलतनार्थ॑त्वात्‌ 
सात्विक बाहुत्यम्‌ । अत्भेव तत्कारिषु नट व्यपदेश: 4 


३ 


 अप्न्यास और कहानीकी ही भाँति नाटंकका भी संबंध कथात्मक 
साहित्यसे ही है। अतः कहानी, अपन्यास और प्रबंध-काव्य असके सजातीय 
ही हैं। बकि नाटकर्में गद्य और पद्म दोनोंका मिश्रण होता है। अत्त; काब्य- 
शास्त्रकारोंने नाटकको चंपू. कहा है । आजकल कओ जैसे नाटक भी लिखे 
गे हूँ, जिनमें कविताकी ओेक भी पंक्ति तहीं होती ।. 


नाटक वास्तवर्में कोओ ओक स्वतंत्र कला नहीं है ।. वह तो कलछाओंका 
अक समूह है जिसके अन्तर्गत अभिनय, चित्रकला, वास्तुकछा,आदि कलाओंका 
समावेश होता हैं। नाटक बहुत अच्छा लिखा जानेपर भी यदि आुसमें काम 
करनेवाले पात्र अच्छे न हों ती नाटक कदापि सफल नहीं हो सकता | नाठक 
अच्छा लिखा हो और पात्र भी अल्कृष्ट हों पर रंगमंच सुन्दर बचा हुआ न - हो 
अथवा. अुपयोगमें आनेवाले परदे सुन्दर न हों तो भी नाटक सफर, न होगा । 
अतः यह कहा जा सकता है कि ज़ाटक कलाओंका ओक समूह है। आुरपर्यक्त 
कलाओंके अतिरिक्त जिसमें संगीत, मूर्ति और काव्यकेछाका भी समावेद्ी 
होता है। भिंसीकों ध्यानमें रखकर भरतमनिने ठीक ही कहां है--- 
४ 'प्तश्षेता योग हे ने कम, न शास्त्र ले शिल्प, अंधथवा अन्य कोओ 
अंसा कार्य जिसका ताठकर्मे अपयोंग न हो । सभी कलाओंसे यवंत होंनेपर 
तथा सभी वर्गोकि लिझे समान रूपसे अपयोगी होनेकी श्रेष्ठताके कारण ही' 
ती ५ काव्यभें माठककोीं रसणीय कहा गया है । 





४ ते सयोगो न तत्कर्म, नाट्ये$स्मिन्‌ यत्न दुश्यते। 
सर्वशास्त्राणि, शित्पाति, कर्माणि,.विविधाति चे.॥। 
क्राव्येधू नाटक रफम्य.. 


ण्‌छ 


.'... जहाँ अपन्यास, कहानी, कविता आ दिमें पाठकको बहुत-सी बातें कल्पनाके 
आधारपर जाननी होती हैं वहाँ नाटकर्मे, शब्द, पात्नोंकी वेशभूषा, अुनकी 
. भावभंगी तथा अआुनकी क्रियाओं अथवा कार्यों द्वारा बहुत-सी बातें स्पष्ठ « 

... हो जाती हैं। जिस्री बाते नाठकको जीवनके अधिक सिकट 
माटकके तत्व समझा जाता है । नाटकोंके भारतीय प्राचीन आचाये भरत- 

। मुनि द्वारा नाठकके तीन प्रमुख तत्व माने गओे हँ- १. वस्सु 
. ९, नायक और ३. रस । परल्तु पादचात्य समीक्‍्षकोंने जिनकी संख्या बढा- 
कर छह तक पहुँचा दी है। आज नाटकके प्रमृख तत्व ये माने जाते हैं-- 
१. कथा-वस्तु २ पात्र ३. कथोपकथन ४. देश-कोल ५. अुद्देदय ६. शली । 


कथा-वस्तु --- आदशोकी भिन्‍नता होते हुओ भी आुपन्यास और 
नाटकोंके अबयव बहुत कुछ मिलते-जुलते होनेके कारण अपत्यासकी ही 
तरह नाठकमें भी कथा-वस्तु भेक महत्वपूर्ण अंग है। जिसमें व्यर्थंकी बातोंके .. 
लिओ गुंजाभिश नहीं है । ताटकक़ार हर बातमें बहुतसे बंधनोंसे बँधा रहता 
है भिसल्िओे बह कथा-दवस्तुर्में भुन्हीं बातोंका समावेश करता है कि जिनके 
बिना घटनाक्रममें शिथिलता आ जानेकी संभावता होती है। नाटक केवल 
पढ़ लेनेकी वस्तु तो है नहीं। रंग्रमंचपर खेला जा सकता भी असका श्रेक 
आवह्यक गुण है । अत: ताटककारको, यह देखना चाहिओ कि. जो वृष्म 

रंगमंचपर अभितीत होनेवालछे हैं वे वास्तवमें मासिक हैं था तहीं । 


. नित्य नजी बढती हुओ सामाजिक समस्याओंके कारण आज कथा- . 
_बस्तुका क्षेत्र भी काफी व्यापक हो गया है। यही कारण है कि जहाँ प्राचीन- 
कालमें लोग करुण नाठकोंको देखना पसंद नहीं करते थे वहाँ यथार्थवादके 
आधारपर अब करुण नाटकों. ( ट्रेजडी ) की भी सृष्टि जोरोंपंर है । 
जैसा कि अपर कहा गया है कंथा-वस्तुका क्षेत्र भी काफी व्यापक 
हो गया है । अंतः नाठकोंमें भी अुपन्यास ही की तरह भेकसे अधिक कथा-वस्तुओं 
रह सकती हैं, जिसमें भेक प्रधान और असीको परिपुष्ठ श्रेव॑ विकसित करने- 


णजण 


वाली अन्य गौण । जिन्हींको प्राचीन आचायोने क्रमश: आधिकारिक और 
प्रासंगिक कथा-वस्तु कहा है । प्रासंधिक कथावस्तुओं दो तरहकी होती है--- 
पहली पताका स्थान और दूसरी प्रकरी । जब प्रासंग्रिक कथा आधिकारिक 
कथाके स्ाभ्र अंततक संबंधित रहती है तो पताका स्थान कहाती हैं । 
ओर प्रासंगिक कथा थोड़ी दुरतक आधिकारिक कथावस्तुके साथ चलकर 
जब बीच ही में समाप्त हो जाओ तो प्रकरी कहलाती है। कथाबस्तुके दो भेद 
और होते हैं जिन्हें दुष्य और सूच्य कहते हैं। वृश्यके अंतर्गत घटनाओंका 
अभिनय रंगमचपर दिखाया जाता है भौर जहाँ घटनाओंके तारतम्यकोी कायम 
रखनेके लिओ कुछ महत्वपूर्ण घटनाओंकी सूचना मात्र दी जाती हे 
सूच्य कहते हैं । 


कथावस्तुको अग्रसर करनेमें विभिन्‍न अवस्थार्ओज स्रह्यथक होती हैं । 
ये अवस्थाओं जिस प्रकार हे-- १. प्रारंभ २. विकात ३. चरभम-सीमा 
४. भुतार ५. अत था सम्राप्लि । 


. १, प्राइस में कुछ संघर्षमयी घटनाका प्रारंभ होता है । यह संघर्ष 
भिन्‍त-भिलन प्रका रोंसे अृत्पन्त होता है तथा अपस्थित किया जाता है। कभ्षी- 
कृभी विभिन्‍त आदर्णशों, अुहेद्यों और दलोंको लेकर यह आपद्िित किया 
जाता है तो कभी-कभी सिद्धांतोंकी विभिन्‍तताको लेकर सामान्यतः जिसमें 
नायक ओक पवषका प्रतिनिधित्व करता है और प्रतिनायक दूसरे पककषका । 
. ये ही दो व्यक्ति अिन विरोधी भावनाओं और आद्शोके प्रतीकका काम 
करते हूँ । 


क्‍ २, कथा-वस्तुकी दूसरी अवस्था विकास है। भबिसमें ओुत्पल परि- 
स्थितियोंके ' परिणामस्वरूप पारस्परिक मनमुटाव अथवा भेदकों और भी . 
. अंधिक बंढ़ानेमें संहायक होंनेवाली घटनाओंके घटित होनेमें वृद्धि होती है । 
- भिसके फलस्वरूप आपसी संघर्ष और अधिक बढ़ जाता है 


प्र 


३, चरम-सीसा वह स्थिति है जहाँ पहुँचकर यह संघर्ष अपनी परा- 
प्ठाको पहुँच जाता है। यहाँ पहुँचकर जिस बातका भी थोड़ा-थोड़ा 
आभास होने लगता है कि विजय अमुक दक्ककी' होगी । 


४. अतार में विजयी पक्‍पकी विजय निद्चिचतत हो जाती है । और 
* ५. अंत या समाध्तिमें सारा संघर्ष समाप्त हो जाता है। 


.. आपर्थुकतत जिन्‍्हीं अवस्थाओंको प्राचीन भारतीय आचायोने क्रमशः 
१. प्रारंभ २, प्रयत्न ३ प्राप्याशा ४, नियताप्ति तथा ५. फलागम कंहा है । 
प्रारंभमें कथानकका प्रारंभ होता है। प्रयत्नमें फल-प्राप्तिकों जिच्छाकी 
पूतिके ,लिओ प्रयत्न किये जाते हैं। प्राप््याशामें भिसंबातकी आशा होने लगती 
है कि अभीष्ट फलकी प्राप्ति हो जाओगी। नियताप्तिमों अस आशाक। निरिचित 
रूप बंध जाता है और फलागममें फलकी प्राप्ति हो जाती है । 


यद्यपि प्राचीन ताटकोंमें कर्थीतकर्मे संघर्षमय वातावरणकी कमी नहीं 
थी तब भी असे प्राधान्य नहीं दिया गया था । किन्तु आजके ताठकोंमें यदि 
संधर्षभय वातावरणकी कमी हो तो अुसमे नाटकीयताका अभाव माना जाता 
है। संघर्षके अभावमें नाटकके पात्र जीवनरहित कठपुतलछोंसे लगने रूगते 
हैं। असका परिणाम यह होता है कि कथा-वस्तु शुष्क भेव॑ नीरस 
हो जाती है । 
. कथानकको मुख्य फंल-ग्रोप्तिकी ओर ले जानेवलि चमेत्कारपुर्ण अंशुको 
थे-प्रकरति कहते हैं । अर्थ-प्रंकृतियाँ पाँच हैं ९. बीज २. बिखु ३. पताका 
४, प्रकरी और ५६ काये | जिससे पहले हम पाँच अवस्थाओंकी भी चर्चा कर 
आभे हैं। अवस्थाओं और अर्थ-प्रकृतियोंमें मेल. करानेका कार्य, सन्धियों 
_ द्वारा होता है और ये भी पाँच हूँ, जिन्हें मुख-संधि, प्रतिमख-संधि, गर्भे-संधि 
अवमश यथा विमद्न-संधि तथा निर्बहण या भुपसंहार-संधि के नामसे पुकारा 
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का 


.. आजके नाटकोंमें कथा-वस्तुसे संबंधित भिन्र प्राचीन नियमोंका पालन 
नहीं हो रहा है ! अुनमें हमें सवंधा नवीनता- मिछती है । आजके नाटकोंमें 
प्रधात-कथाके साथ-साथ प्रासंग्रिक-कथाको' रखना आवश्यक नहीं समझा 
जाता | प्राचीन कालमें नाटक प्रायः पाँच अंकके होते थे पर धीरे-धीरे 
वे तीन अंकोंके होने लगे | तीन अंकवाले भिन नाटकों में कथा-वस्तुकी विभिन्‍न 
अवस्थाओंका तो निर्वाह हो सकता है पर सारी संधियों और अर्थ-प्रकृतियोंका 
समावेश होना कठिन है। ॥| कण 


यह तो हम देख ही चुके हैँ कि कथा-वत्तुके बुहय और सुच्य ये भेद 

होते हैं। सृच्य कथावस्तु के अंतर्गत भूसकी सूचना देनेके जो साधन हैं अन्हें 

अर्थोपषषेपक्कत कहा जाता है। यें पाँच प्रकारंके होते हैँ--१. विष्कंभक 
चुलिका ३. अंकास्य ४, अंकावतार ५. प्रवेशक | . 


विष्कंभक में पहले ही अथवा बादमें घटित 'होनेवाली घटता की सूचना- 
मात्र दी जाती है; भिसमें केवल दो अप्रधान पात्रोंकी, वातचीत चलती ही 
रहती है । यह या तो 'नांटकंके आरभमें अथवा दो अंकोंके बीचमें हो 
सकता है । ' 


. जहाँ कथाभागकी सूचना पर्देके पीछेसे दी जाती है असे चूलिका कहते 
हैं। अंकास्यमें आगे आनेवाले अंककी कथाका सार बाहर जानेंवाले पात्रों 
द्वारा दे दिया जांता है।. जब पात्रोंके बदलछे बिना ही अंककी कथाको अन्य : 
अंकोंमें आगे बढ़ाया जाता है तब भंक्ाबतार होता है और प्रवेशकर्में आगे 
आतनेवाली घटताओंकी पूृव्वे-सूचना दी जाती है । जिस दृष्टिसे विष्कंभक 
' और प्रवेशकर्में यह अंतर है कि विध्क॑ंभक नाठकके प्रारंभमें आता है और 
प्रवेशक दो अंकोंके बीचमें ही । प्रवेशकके पात्र निम्त॑स्तरके होते और 
प्राकृत बीलते हें।. ! 


आधारको लेकर कथा-वस्तुके और तीन भेद किये गश्ने हूँ..३, प्रस्यात 
२, ओत्पाद्य और ३; मिश्र ॥ प्रख्यात कथा-वस्तु वह है.जो.अैतिहा सिक पौराणिक 


५८ ; 


तथा परंपरागत जन-श्रुतिके आधारपर आधारित हो। भुत्षाद्य कल्पनाके 
आधारपर भाधारित होती है और मिश्न में अतिहास तथा कहपता दोनोंका 
सम्मिश्रण होता है! 


क्षाजके नाटकोंकी कथा-वस्तुका आधार पूरी तौरपर जिस शास्त्रीय 
विवेचनके अनुसार नहीं होता । आजके नाटकोंकी कथा-वस्तु विविध प्रकारकी' 
होती है--- सामाजिक, राजनतिक, पौराणिक, अतिहासिक और समस्यामलक । 
कहनेका तात्पय यह कि कथा-वस्तुर्में प्रतिपादित समस्याओंके आधारपर भी 
. असका वर्भीकरण किया जाता है । 


. ज॑ंसा कि कहा ज़ा चुका है कि कथा-वस्तु्में ताटककारकों अनावध्यकी 
और कम महत्वपूर्ण घटताओंका समावेश तहीं करता चाहिओ वरन्‌ भाधुर्ये 
तथा रसपूर्ण भुवात्त आवश्यक अँव॑ महत्ववुर्ण और प्रभाव अुत्पन्त करनेवाली _ 
धटनाओंका ही समावेश करना भृचित है। द 


संक्ृतके सभी और हिन्दीके भी प्रायः अनेक प्राचीन नाटकींमें पहले 

सृत्रधार का प्रवेश होता था | संभवत: यह शब्द कठपुतल्षियोंके नावसे लिया 
हम गया है, जिसमें सूत्रधारका काम धागेसे कठपुतलियोंकों _ 
सृत्रधार और. नंचाना होता था। सूत्रधार मानों रंगद्माक्षाका स्वामी और 

स्थापक्क. व्यवस्था करनेंवाला होता था। यह रंगशाल्ामें आता, 
द ..._- सबसे पहले प्रार्थनाके गीत गाता और तब किसी न किसी _ 
रूपमें दर्शकोंको तादकका ताम बताता और विषय आदिका परिचय कराता 
था । प्राचीनका लगें यह परिचय बहुत बड़ा होता था। पर धीरे-धीरे नाटूय- 
कलाकी अुन्ततिके साथ ही साथ,सूत्रधारका यह परिचय कम होता गया 

और अब तो यह सवंथा समाप्त ही हो गया है । 


पात्रोंके सहारे ही' त्ाठकंकी कथा-वस्तु आगेको बढ़ती है 4 कथा- 
बंस्तुकों आदिसे अंतंतक निबाहनेके लिओे ओक प्रधान पान्ष (नायक) होता ' 


जय 


है तथा कओ गौण पात्र होते है, जो प्रधान पात्रके सहायक-स्वरूप होते हो + 
नायककी प्रिया अथवा पत्नी नायिका कहलाती है। प्राचीन आचार्यो्ने 
नायकके लिझे आवश्यक गुणोंकी भेक तालिका दी है किन्तु आज जहाँ मनो- 
द वैज्ञानिक. नाटकोंकी सृष्टि जोरोपर है और कथानक भी 
पात्र. जीवनकी साधारण घटनाओोंसे लिओ जाते है, वहाँ झिस 
 तरहके बंघनोंकी आवद्यकता नहीं समझी जाती। प्रधान 
. पात्रके गूणोंको और अधिक चमकानेके छिओ अैसे पात्रोंकी भी अवतारणा 
को जाती है, जिनकी अवतारणा करनेपर यह प्रधात पात्र अधिक भुठाव- 
दोर छगे। रावणकी दुष्टतापूर्ण अवतारणा यवि न की जाती तो संभवतः 
रामचरद्रजीकी अनिष्ट-संहारिणी जेव॑ मर्यादा स्थापित करनेवाली शक्तिके 
 रूपका जितना सुन्दर भेव॑ सहानूभूतिपूर्ण अुत्पादन न हो सकता । 


प्राचीन आचार्यों द्वारा गिनाओ गे नायकके गुणोंकी आज़के युगमें भधिक 
क्ावश्यकता न हीं मानी जाती । आजके नाटकोंका नायक तो जुआरी और 
शरांवी भी होता हैं। तायिकाके लिओ भी यह आवश्यक नहीं माना जाता 
कि वह नायक की पत्नी अथवा प्रिया ही हो। स्त्री पात्रोंमें जो प्रमुख हो 
और कथा-वस्तुमें प्रमुख भाग ले, वही नायिका समझी जाती है । 


प्रतिनायक, विवृषक, विठ और चेठ भी नाटकके मुरझुय पात्र होते हैं ॥ 
नायकका जो प्रमुख विरोधी हो वह प्रतिनायक कहलाता है। बिद्दषक हँस।ने- 
वाला पात्र होता है। नायकसे असकी अत्यधिक घनिष्टता होनेके कॉरण:- 
बह अुससे भी परिहास कर सकता है, करता है। यह झुसक्रा सलाहकार भी 
होता है | संस्कृत नाटकोंमें प्रायः पेट-आहाण ही यह कार्य करते थे। आज- 
कूल: जिसकी. पथक सत्ता नहीं रही । तायकके अनुचरकों लेट कहते हैं | 
और विद वाद्य-गायनमें निपुण चायकका अंतरंग सेवक होता है । 


दर 


यद्यपि अपन्यासकी तरह नाटकोंमें चरिण-चित्रणके लिओ व्यापक क्येत्र 

नहीं होता तथापि जिसका यह अर्थ नहीं कि वाठकोंमें चरित्र-चित्रण कम 

महत्वकी वस्तु है। वास्तवमें अत्कृष्ट चरित्र-चित्रण ही नाटककारकी रचनाकों 

ज् गौरवशाली बनाता है। अति सी मित क्पेत्र होनेके का रण नाटक- 

: अरिद्र-चित्रण कारको असमें सफल होनेके लिओ बड़ी ही सतकतासे काम 

.. छेना होता है। अपने पात्रोंके क्रिया-कलापों और बातचीतकों 

जिस ढंगसे रखना होता हैं कि वर्शाक पात्र संबंधी सारी जानकारी प्राप्त 

कर ले। जिन्‍्हींके द्वारा नाटकका रके विचारोंकी भी जानकारी मिलती है। 

कहनेका तात्पर्य यह कि सफल चरित्र-चित्रणके साथ ही साथ नाटककारका 

अपना व्यक्तित्व भी जिन्‍्हीं पात्रोंमें निहित होता है। साठककी संफलता 

पात्रोंके चरित्र-चित्रणपर ही आधारित होती है । ज्ञाठकर्में तीन -पकारसे 

चरित्र-चित्रण किया जाता है--- १५ कथोपकथन द्वारा २० स्वगतकथन द्वारा 
तथा ३. पात्रोंके कार्यकलाप द्वारा । 

. १, क्रथोपकर्षत पात्रोंके बातचीतके ढँगसे अुनके चरित्रका अनुमान 
सहज: ही: में छगाया जा सकता है| वे जब ओक दूसरेके विययमें बातचीत 
करते हैँ तब भुन॒की. जिस बातचीतसे अुनकी चारित्रिक विशेषताओंका अपने- 
आप अुद्घाटन हो जाता है।. का 

२. स्वगतकथन में जेकांतमें जब मनष्य अपने अप सोचता है और 

अपने मनके विचारोंको अभिव्यक्त करता है तो स्वाभाविक ही अुसका 

चरित्र भरी प्रकाशित होता है और मनके . भीतरी संघर्षका चित्रण भी हो 

जाता है। असा करते समय पात्र मन ही मनमें कुछ कहता जाता है। यह 

कंथन श्लोताओंकी तो सुनाया जाता है पर पास ही में खड़े हु पात्रोंसे यह 

: अपेक्धा की जाती है कि वे जिसे न सुनें । यहूं बडा अस्वाभाविक-सा लगता 

'है। अंतः स्व॑गतकथनकी परंपरा भी अब धीरे-धीरे समाप्त होती जा रही है । 

* ३, कार्यकरलाप पात्रोंकी चारित्रिक विशेषताओंके अद्घाटनका ओेक॑ 

प्रमुख साधन है क्योंकि मनुष्यके कार्यों द्वारा ही भुसकी अुच्चता नीचताका 
अनुभव किया जा सकता है । 


द१ 


यह बताया जा चुका है कि ताटकमें पात्रोंके क्रियाकलाप और बात- 

चीतका ओक विद्येष स्थान है । यह वातचीत ही वाटकका कथोपकथन है । 

भारतीय नाटब-साहित्यका विकास भी वेद तथा अूप- 

कथोपकथन  निषदादियें प्राप्त कथोपकथनसे ही माना गया है। कथोपकथन 

अथवा बातचीत द्वारा हमें पात्रोंके मनमें अठनेवाले भावों 

औरः अनके क्रिया-कलापोंके पीछे रहनेवाले विचार समझमें जाते हैँ | नाटक- 

कारके पास यही अक साधन है जिससे पात्रोंके द्वारा बहु अपने मनकी बातको 
व्यक्त करता है । | 


आचार्योने कथोपकथनके तीन भेद किओ हँ--१ . नियत श्राव्य २. सर्वे 
भाव्य और ३. अश्वाध्य । रंग-मंचपर सब पात्रोंके सामने वात' नहीं की जाती 
बल्कि कुछ निश्चित पात्रोंस ही बातचीत की जाती है भुसे नियत-क्षाज्य 
कहते हैं। सर्व-ध्ाव्य को प्रकट या प्रकाश भी कहते हैं। यह' सभीके सुनने - 
लायक होता है। अश्वाव्यकोीं ही भात्मग्रत या स्वयत कहते हैं । यह किसी 
अन्यके सुननेके लिओ नहीं होता । जैसा कि भूपेर कहां जा चुका है, स्वगत- 
कथन कुछ, अस्वाभाविक-सा छगता है पर -मनकी किसी विशेष बातके 
स्पष्ठीकरणके लिओे असका अपयोग किया जाता है । वास्तवमें यहूं :पात्रके 
मनममें अठनेवाले धिचा रोके द्ंद्रोंका केवल स्पष्टीकरण मात्र है जिसे नाटककार 
अपनी सुविधा और श्रोताओंकी जानकारीके लिओ अस पात्र द्वारा जोरसे 
- बृछबाकर करा देता है। पाइचात्य साहित्यमें स्वागतकथनकों दूर ' करनेके 
_ छिओ ओेक युक्ति निकाली गओऔ है। भिसके अनुसार ओक और नवीन पात्रकी 
अवतारणा की जाती है जो तायकका घनिष्ट मित्र होता है और - जिसपर 
अपने मनके भाव प्रकट किओ जाते हैं। आकाश-भाषित भी अूसका भेक रूप. 
ही है। - मुद्रा-राक्षस में मदारी कहता है-- 


(आकाशकी ओर देखकर) महा राज क्या कहा ? तू कौन है ! महाराज, 
जीर्णविष तामक सँपेरा हूँ। (फिर आकाशकी ओर देखकर) क्या कहा 


दर 


ऐप 


कि में भी सांप का मंत्र जानता हूँ ?” खेलगा ? तो आप क्या काम करते 
हैँ, यह तो कहिभे ? (फिर आकाशकी ओर देखकर) 'क्या कहा, में राज- 
सेवक हूँ ? तो आप तो साँपके साथ खेलते ही हूँ ।' भित्यादि । 


यों तो कथोपकथन में कविताका अपयोग अति प्राचीन है। पर धीरे 

धीरे बिसका स्थान.गौण बनता गया । संगीतको स्थान देनेकी दृष्टिसि कुछ 
गीत किसी या किन्हीं पात्र विशेषोंके द्वारा प्रस्तुत करनेकी परिपाटी पिछले 
दिनोंतक चलती रही है। आज भी जिस पद्धतिको कओ लेखक अपनाते 
हैं, परन्तु कविता या गीतोंका नाटकमें होता अब कदापि अनिवार्य नहीं 
माना जाता | ओसे भी सफल नांटंक लिखे गओ है जिंतमें कविताकी ओक 
पंक्ति भी नहीं होती। कविताकों कुंछ छोंग वार्ताल्ापका अंग्र बनाना 
अचित नहीं मानते |... 


अपन्यासोंकी तरह ही नाठकोंमें भी. देश-काल और वातावरणका 

ध्यान रखा जाता है। पात्रोंकों ठीकरससे समझते तथा अुन॑में वास्तविकता 
लानेके छिे जिस देश-काल परिस्थिति तथा वातावरणमें वह पात्र खड़ा है, 
असे भी समझ लेना अत्यंत आवश्यक है। ठीकसे समझनेके लिंभे भिंसका 
अपयुक्त भव सही वर्णन किया जाना चाहिओ । यदि गुप्त 
वेश-काल तंथा कलके समाजका, रामायण-कोछीत अथवा महाभारत॑- 
 आतावरण काछीत समाजका चित्रण करते समय आधुत्तिक-कालीन 
बातोंका समावेश कर दें तो वह अनुपयुक्त ओब असंगत' ही. 

नहीं, होस्यास्पद भी होगा । पात्रोंके बोलनेका ढंग, अुनकी वेश-भूषा,संस्क्ृति: - 
सेस्येता व रीतिरिंवाज सब अुस सेमयके अनुरूप ही होने चाहिओ कि जिस. 
काछका वह पात्र हो। राम या कुंष्णकी हैट, नेंकटाओं पहेने अथवा किसी 
यूरोपीय राजा तथा पात्रको धोती, कुर्ता पहने हुओ चित्रित. करनेपर क्‍या. 
सचमच ही' अस्वाभाविक ने लगेगा ? पक 


दर 


नाटकर्में देश-कालकी समंस्यापर विचार करते हुओ संकलनत्रय पर 
भी हमें विचार करना चाहिओ। प्राचीन भ्रीक नाटकोंमें स्थल; कार्य- 
कालकी ओकताका बहुत अधिक ध्यान दिया जाता था। आन आचार्यों 
का यह मत था कि नाटकमें जिस घटनाका वर्णन क्षिया गया हो 
असका संबंध किसी ओेक ही कार्यसे हो, चह जेक ही स्थानकी हो और मेक 
ही दिनमें घटी हो । ओेक विनमें, मेक स्थानपर जो कार्य हुओ हों अन्हींका 
अभिनय अक बारमें होता चाहिओ। असा न हो कि ओक दृश्य दिल्‍्लीका 
हो तो दूसरा पटनाका । नाटकर्में वणित घटना ओक ही स्थानकी हो और 
जिसे ही स्थलूकी भेकता कहते हैं। . क्‍ 
.. नाठकमें जिन घटनाओंका वर्णनं हो अँनेमें वर्षोका अन्तर ने हो | 
आनके होनेमें अृंतना ही समय छगा हो जितना कि माटकके अभिरनभ्में छेगे । 
जिसे ही समयकी अंकता कहते है । 

कथावस्तुमें रसका भेके समान स्रीत वंहतां रहे तो कहा जा सकता है 
कि नाठकर्में कार्यकी भेकता हैँ । अंसी अवस्था केथावस्तुमें प्रासंगिक 
अथबा गौण कथाओंको स्थान नहीं मिल सकता । 


काले-सकलने वाले नियमको भवशभूतिके 'अुत्तर राम चरित' नाटकमें 
बिलकुल ही नहीं पाल गया हूँ फिर भी वह ओके अत्युत्तमं नाटक बन पड़ा 
है। वोस्तवमें "काल संकलन ' संबंधी नियम वहींतक सहायके हो सकते, हें 
जहाँतक कि वे ताटककी स्वाभाविकतामें सहयोगी हों ! 


भाषा अपने विचारोंकों प्रकट करनेका अंक महत्वपूर्ण साधन है । 
अतः भाषांकां प्रयोग अैसे ही ढंगसे होता चाहिओे, जिससे बह पात्रोंके द्वारा 

ह प्रदर्शित किओे जानेवाले भावोंकों सफर्लतासे द्रदकोंकी 
| ४28 समझा सके । चूंकि नाटकर्मे विभिन्न श्रेणीके कओ पांत्रोंके। 
प्रयोग होता हैं। अतः जिस श्रेणी और योग्यताका पात्र हो 

और जिस परिस्थितिमें हो अुसीके अनुसार पोत्रकी भाषा होगी.। “भाषों 
भी पात्नोंके अनुकूंल होनी चाहिये, भिर्स बातकी यथार्थताकी' ठीकसे न. 


दछ 


समझनेके कारण ओअक अनावश्यक-सा विवाद खड़ा हो गया था, 
जिससे कभी-कभी किसी ताटककों भाषाका अजायवघरतक समझनेकी बारी 
आगओ थी.। किन्तु अब ओक ही भाषाके अंतर्गत पात्रोंकी श्रेणी तथा 
परिस्थितिके अनुकूल भाषाका अुपयोग अधिक बांछनीय भेव॑ अुचित समझा 
जाता है। यदि पात्र ग्रामीण होगा तो अवश्य ही अुसकी भाषांमें तथा किसी 
पंडितकी भाषामें अंतर होगा । आ्रामीण शब्दों तथा रात-दिनके प्रचलित 
मुहावरोंका ग्रामीण पात्रकी भाषामें अधिक प्रमाणमें अपयोग होगा 


नाटककी असली कथा-वस्तुका आरंभ असमें प्रदर्शित किसी विरोधसे 
' होता है । यह विरोध भिन्न-भिन्न प्रकारके नाटकोर्मे भिन्न-भिन्न प्रकारसे प्रदर्शित 
किया जाता है। सामाजिक नाटकोंमें यह सामाजिक बंघधनोंसे अत्पन्न 
परिस्थितियोंसे आरम्भ होता है, मनोवैज्ञांतिक नाटकोंमें 
अंक-विभाजन हुदयमें अुठतेवाले अंतद्न्द्रके परिणामस्वरूप; तो भैतिहासिक 
« नाटकोंमें. किन्‍हीं बड़े-बड़े राज्योंके मनमृटावके कारण । 
यह विरोध जितनी तीत्रताके साथ प्रदर्शित किया जगा, नाठक॒की घटना- 
ओंकी गति अूतनी ही जोरदार होगी । यह विरोध किसी स्थानसे, आरम्भ 
होकर विकास पाता है, और चरमबिदुतक पहुँचनेपर भुसका अंत होता है । 
विरोधका यही आरम्भ, विकास और अंत कथा-वस्तुका भी आरंभ, विकास, 
. और भबंत होता है। 


संभवतः ताटंककी पाँच अवस्थाओंके- निर्वाहके लिओ ही प्राचीन 
आचार्योने पाँचसे छेकर दस अंकोंतकका नियम बनाया था । परन्तु आजकल 
जितने बड़े नाटकोंको. देखना कोओ दर्शक पसंद. नहीं करता | सिनेमाकी 
कछाका नाटकके आकारपर बड़ा प्रभाव पड़ा। नाटठकका आकार आतना ही 
बड़ा. पसंद किया जाता है कि जिसके अभिन्तयमें दो या ढाओ घण्टेसे अधिक . 
समय न छगे |. जिसीलिओ अंकोंका भी तीनसे अधिक न होना अुल्तम माना 


द्ण 


जाता है । नाठककारकों यह भी ध्यान रखना चाहिओ कि:वहू तवोटककी 
पाँचों अवस्थाओंमें सामंजस्य रखे और यथासंभव प्रत्येक अवस्थाकें बीच 
समान समय लगाओ। 


यद्यवि कुछ लोग नाटकर्में रंगमंचकों विशेष महत्व नहीं देते तथापि 
रंगमंचकी सुविधा और असुविधाके अनसार नाटकोंमें परिवर्तन होता आया 
है। आजकल रंगमंचको यथार्थ और वास्तविक बनानेकी प्रवुत्ति बढ़ रही' 
है । भिसके लिशे प्राचीन कालमें रंगमंच था तो बाँस या सरकंडेके बनाओे' 
जाते थे जिनपर कपड़ा वरगरह लपेटकर पहाड़ आदिके दुश्य' 
रंगसंच और शभेंकित किओ जाते थे या फिर अभिनेता जिस प्रकारकी 
रस चेष्टाओंका प्रदंशन करता था कि जिससे जिस प्रकारकी 
.. भावनाओंका देखनेवालोंको बोध हो जाता था । जिस प्रकार 
रंगमंचकी संजावट, पात्रोंकी वेशभूषा, अुनकी बातचींतेका ढंग तथा भुनका 
भावात्मक प्रदर्शन भी अभिनय ही है। तात्पर्य यह कि अंभिनय वह. क्रिया 
है जो दर्शकके हृदयमें किसी भावको भुत्यनज्न करे। किन्तु यह ध्यान रहे कि 
"सजावट, वेशभूषा और बातचीत ये सबःरसोत्पत्तिमें सहायक हैं, प्रधान वहीं ॥ 
जहाँ रंसानुभूति गौण हो 'जाभेगी वहाँ वह नताटक-लेखकंका अंक दोष ही 
समझा जाओगा | 
हमारे यहाँ यहू॑ विवाद बहुत दिनोंसे चछा आ रहा है कि वास्तवरमों 
'शसकी निष्पत्ति ताटकंके पात्रोंमें होती है या दर्शकोंमें। अभिनंवागप्तके 
 सतके अनुसार रस' ताठकके दर्शंकोंमें वर्तमान रहता है। नाटकके पात्रों 
अनकी वेशभूषा तथा भुनके क्रिया-कलापोंको देखकर अुनके मनमें सोयें 
हुओ वासनाओंके. संस्कार जाभृत हो जाते हूँ भौर अआन्हें भाठकके पात्र- 
'विशेषके सा तनन्‍्मय बना देते हैं ।. भुंतकी अिस तन्मयता, कविके साथ मिस 
सा. प.-५ 


चद्दिः 


आत्मीयताको, ही साधारणी-करण कहते हैं और यही रस-दशा भी है। तात्पर्य 
यह कि रसकी स्थिति दर्शकमें ही होती है। 


यह तो निश्चित ही है कि ताटककी प्रत्येक क्रियाका अपना ओके 
, अहृदय है। नाटककारको जिस बातका ध्यान रखना चाहिओे कि अकारण 
ही कोओ क्रिया न दिखाओ जाओ । प्रत्येक क्रियाके जिसी भरुहेश्यसे रसकी 
अत्पत्तिर्में सहायता मिलती है। 


बसे देखा जाओ तो नाटक रूपकका ही अंक भेद है। किन्तु यह शब्द 

अब भितना प्रचलित हो गया है कि रूपकके लगभग सभी भेदोंके लिशे 
.... अिसी नामका प्रयोग किया जाता है । रूपकके दस भेद 
403 .. हैं-- ३. भाठक २, प्रकरण ३, भाण ४, व्यायोग 
कक ५, वीथी ६९, समवकार ७. प्रहुसन ८, डिम्त ९. औहाम्‌ग 
और १०. अंक | विषय-भे दके अनुसार ताठक कओ प्रका रके हो सकते हैं। जितमे 
- जैतिहासिक, धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, प्रहूसन और भेकांकी मुख्य हैं । 


...  अतिहाप्तिक नाटकोंका प्रधान अुद्देश्य किसी अतीतकी झंलक दिखाना 
:होता है और जैसा करते समय कल्पताकां भी अपयोग किया जाता है । अँसे 
' नाटकोंमें कल्पनाके आधारपर कहीं-कहीं परिस्थितियोंकी भी रचना जिस- 
- लिओ कर ली जाती है कि जिनसे छूटे हुओ अँशोंकी कड़ी मिलाओ जा सके 
अथवा किसी चरित्रकी कोओी खास बात प्रकाशमें छाओ जा सके | 


धाभिक ताटकोंमें किसी धामिक कथा-विशेषकों लेकर तत्कालीन 
धामिक परिस्थितियों तथा पात्रगत विशेषताओंका आअुल्लेख किया जाता है | 
धार्मिक प्रचार भेवं प्रसारके लिजेअित वाटकोंकी विशेष अपयोगिता' होती है । 


'साम्ताजिक. नाटकोंमें सामाजिक रूढियोंके प्रति विद्रोह किया जाता है, 
और अनसे -अत्पत्त समस्याओोंकों अपस्थित -कर, अमनके दुष्परिणामोंका भी 
दिददोेन कराया जाता है । 


द्छ 


.._ राजतीतिक नाठकोंकी रचनाओं किसी ' राजनैतिक समस्याको सुल- 
 झावेकी दुष्टिसि समय-समयपर होती रहती हे। अुनमें कार-बिशेपकी 
राजनैतिक विषम परिस्थितियोंका दिग्दर्शत कराया जांता है। ा 


प्रहसत हास्यरस प्रधान माटक होता है जिसका मुख्य अह्ेदय हास्थकों 
मूलरस स्थिर रखते हुओ किसी विशेष ध्येयका प्रतिपादन होता है। प्राचीन- 
कालमें यह नाटकका ही भेक अंग माना जाता था। पर आजकल तो भिसने 
ओक स्वतंत्र रूप धारण कर लिया है। प्रहसनमें अक ही अंक होता है । 


.. अिधर थोड़े समयसे भेकांकी ताठकोंका भी प्रचलन बढ़ता जा रहा 
है। ओेकांकी नाटक जीवनके ओक अंगकी परंपरासे चले आये हुओ सुख-दुख- 
विधादकी ओक झ्ाँकी है। ये गद्य-प्रधान होते हैं, और मनोविश्लेषण तथा 
समस्याओोंकी ओर संकेत, करना जिनका प्रधान अुहेश्य होता है। कहानी 
ही की तरह अुनका रूप और आकार छोटा होता है । अुनका अुद्देश्य जीवत 
और सदियोंके भितिहासकी विवेचना नहीं, अपितु केवल कुछ घंटों और 
:मिनटोंमें -अुठनेवाली हृदयकी प्रव॒ुत्तिकी झाँकी दिखा देना होता है। बड़े 
नाटकोंकी तरह विशद. विवेचनकी. अुसमें गुंजाअश नहीं। किसी विज्ञ 
'लछिेखकते ठीकही लिखा है कि “यवि बड़े ताटककों भेक विस्तृत अद्यान कहा. 
जाओ तो ओेकांकी नाठककों भेक शुलदस्ता कहा जाओगा । कहानीहीकी तरह 
ओक घटना, अेक परिस्थिति और भेक अुहदइयको लेकरही भेकांकीकी रचता 
"होती है । 


अकांकी नाटकोंमें पात्रोंकी संख्या बहुत कम होती है। अुनकी संख्या 
चार या पाँचसे अधिक नहीं होती। संभी पात्रोंका नाठककी धटनासे 
प्रा संबंध होता है। केवड मनोरंजनके लिओ पात्रोंकी संख्याको बढ़ाना 
अचित नहीं होता ॥ 


६८ 


. कथोपकथनमें भी पात्र आपदेशका स्वाँग न भरने लगे। छोटे अेकांकी- 
ज्ञाठकोंमें व्याख्यात, आुपदेश और हूम्बी वाक्यावलीके लिभे कोओ स्थान 
तहीं । कथोपकथन सरल और स्पष्ट होता चाहिओे। कथोपकथन जैसा हो 
जो पात्रोंके भावोंकों स्पष्ट रूपसे प्रकट कर सके |... द 


अपर दिये हुओ विवेचनसे हम यह पाते हैं कि 'जेकांकी नाटककों 
प्रणयन-कला नाटकका रसे पूर्ण-सांठककी तुलनामें कहीं अधिक कछाकी 
माँग कर रही है । 

नाटय-कलाने यहीं विश्वाम नहीं लिया। अच्छे-अच्छे अपन्यासोंके 
नाटकीय रूप (सिनेरियो) प्रकाशित हुओे हैं। रेडियोका भी नाटककी 
कायापर असर पड़ा । रेडियोके सहारे: छोग अंपने कमंरोंमें बैठे रहुंकर भी 
नाठकका आनंद छेते हैं। रेडियोपर ध्वतित किये जानेवाले जैसे नाटकोंको ; 
'ध्यनिरूपक! कहते हैं । अिसका अपना स्वतंत्र टेकन्ीक है । रंगमंचकी पूर्ति 
अिसमें ध्वनिके द्वारा होती. है । 


गीति-नादयों में [पूरा संवाद अथवा कथोपकथन' कवितार्में ही होता 
. हैं। वैसे देखा जाओ तो गद्यके प्रचारसे पहले नाटक भी कवबिताओंमें ही 
'छिखें जाते थे। अुसी परंपराको आज भी कुछ छेखंक मिभाते जा रहे हैं । 
हरीकृष्ण प्रेमी का स्वर्ण विहान' जैसा ही भेके गीतिं-नादय है।. ओऑज॑कलछ 
रेडिओसे काफी गीति-नाटय प्रसारित किश्रे जाते हैं अंक: पी के 


भिसी तरह नाटकके अंक और भेद स्वोषितपरक” (मोनोलॉग) 
भी चलन बढ़ रहा है । 


गय-गीत 


गद्य-गीत' शब्द ही.,अिस बातकों बताता है कि. यहू गद्य. और 

पद्यके वीचकी कोओ चीज है। न तो शुद्ध गद्य ही.ओर न घुद्ध पद्म ही। 
किसीने ठीक कहा है कि 'गद्य जो-अपनी सीमामें नहीं रहा पद्य की ओर बढ़ 
... गया, गीत जो अपनी परिधि नहीं छू सका, गद्यकी ओर 
परिभाषा , - लौट आया; दोनों मिलकर गद्यगीत बन गया। गद्य-गीतके 

जि _ संबंधर्में मुंशी प्रेमचन्द अंक स्थानपर कहते हैं हमारा 
खयाल है. , कि गद्यगीत स्वतन्त्र वस्तु है. और कवि जो कुछ - परचम नहीं. 
कह पाता, बह गद्य-गीतोंमें कहता है । कविता भावना-मप्रधाव रचना. है, और 
गद्य-गीत अनुभूति-प्रधान ।' . कहनेका तात्पर्य यह कि गद्यगीतके स्वरूपके 
बतनेमें गद्यने पद्यसे कुछ € ।कार किया और पद्चतें गद्यकों कुछ दिया, और 
जिस तरह ग्रहण-प्रदाचकी प्रक्रियाने हिन्दी भेक नवीन दौलीको जन्म विया। 


“- .. जिस पग्रहण-प्रदानमें जो कुछ - लिया-दिया गया, अुसका भी हम 
विचार कर लें | कवितामें भिन्न-भिन्न. छंदोंका प्रयोग किया जाता है.। ग्रद्य- 
गीतमें छंदका कोओ बन्धन नहीं; हाँ, भुसमें कांब्यकी भावुकता और रस- 
संचारिणी शक्ति अवश्य होती है |. जिससे यह सिद्ध. हुआ कि गद्यश्मीतमें: 
गद्यकी प्रधानता होती है जिसके परिणाम स्वरूप भुसकी यणना गद्य-साहित्यके . 
न्तगंत ही की जाती है। असे जो गीत कहा जाता है असका कारण यह 


0 


है 


है कि असमें गीतकी कुछ विदशेषताओंका समावेज्ञ हो जाता हैं। गीतकी' 
भाँति ही गद्यगीत आकारमें रधु होता है। गीतकी तरह ही अुसमें बेक' 
भाव, भेक वृत्ति, जेक बातावरण, ओक विचारका निर्वाह आदिसे अच्ततक 
होता है। गद्यनगीत यद्यपि छंदके नियमोंसे बँधा हुआ नहीं होता, फिर भी 
असमें बावयांशों या वाक्योंकी आवृत्ति अिस प्रकार होती हैं कि असमें छंदका 
ही आनन्द आता है । 


हिन्दीमें गद्य-गीतकें लेखक अभी अँगूलियोंपर गिनने योग्य हैँ । पर वह 
समय दूर नहीं जब जिस अंगकी पूर्ति भी अधिक मनोयोग और आत्साहसे होगी । 

गद्य लिखते समय लेखकके भावोंका आवेश जब तीज्रतम हो जाता है 
तब असके द्वारा लिखी गयी पंवितयाँ स्वत: चमकने छगती है। जिसके पीछे 
जेक बहुत बढ़ा मनोवज्नानिक रहस्य है औौर वह यह कि लेखक प्रत्येक वषण - 
विचार-प्रधान नहीं रहता, विश्लेषण करता, अथवा सिद्धांतंकी स्थापना: , 
करना ही चाहे अुसका अदृश्य रहता हो पर आखिर'अुसके भी हृदय तो 
होता ही है और जिस कारण असंकी पंक्तियोंपर भी भावुकताका रंग चढ़ 
जाता स्वाभाविक ही है । धार्मिक प्रंथोंसें यह बात विद्येष रूपसे परिलविषत' 
होती है। अुदाहरणके रूपमें हम यह कह सकते है कि यदि बाजिबिछ धर्म- 
ग्रंथ न होता तो गद्य-काव्यंका अंदाहरण प्रस्तुत कर सकता था। फिर भी,. 
निस्सन्देह यह कहा जा सकता है कि गद्य-गीतकी अपनी ओेक स्वत्तन्त्र कछा हैं ।. 


.._गद्यनगीतमें कल्पना, भावुकता और रसात्मकता रहनेपर भी असे- 
कविताके अन्तर्गत नहीं सम्मिलित किया जा सकता । हमने यह देखा है कि' 
कवितामें छंदोमय छयका हीना आवश्यक है और यह 

प्रमूख तत्व. छंदोमय लय गद्य-गीतमें तहीं होती । किन्तु भेक॑ बात तो 

द .... है ही कि गध-प्रधान होने पर भी हम असे गीत तो कहते 

ही हैं और अुसका कारण यह है कि भूसमें गीतकी निम्नलिखित विशेषताओं: 
प्रधानतासे पायी जाती हैं-- द 
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गीत साधारणतया बडा नहीं होता हैं। लघृत्व असका शभ्रेक 
आवश्यक गण हुँ । गीतकी यह विशेषता गद्यगीतमें भी पायी जाती है। 


२, गीत ही की तरह गद्यनीतमें भी ओक ही भाव, अेक ही अनुभूति, 
ओेक ही चातावरण और अेक ही व॒त्ति तथा विचारका आदिसे अंत तक 
निर्वाह होता हैं । 


३, गीतकी ही भांति गद्य-गीत भी रसमय होता है। असमें भी 
अनुभूतिकी तीब्रता और निरंतरता विद्यमान रहती है । 


४, गद्य-गीतकी रचनामें भी विशिष्ट वषमताकी आवश्यकता होती है। 
! - ५. गीतकी रचना छंदर्में होती है किन्तु गद्य-गीतमें छंदका बंधन' 
नहीं होता । पर असमें वाक्यों और वाक्यांशोंकी आवृत्ति क्रिस तरह होती है 
कि असमें अक विशेष प्रकारकी रूय पैदा हो जाती हूँ । 


निबन्ध 


हिन्दीका आजका युग गद्यका ही यूग कहा जाता हैँ। गद्यनें नाटक, 
अपन्यास, कहानी आदि साहित्यके ललित अंग ही अपनेको अधिक विक-. 
सिंत किया, किन्तु गद्य-काव्यका सच्चा रूप तो हमें निबन्धमें ही देखने- 
को मिल सकता है। मिबन्ध ही ओेक जैसा माध्यम है जो गद्यको अुसके 
सच्चे रूपमें हमारे सामने प्रस्तुत कर सकता हूँ। आचार्य शुकलने जिस 
संबंधर्में यथार्थ ही कहा है कि 'यदि गद्य कंबियोंकी कसौटी है तो निबन्ध 
भद्यकी कस्तौटी है । 


भक्षिसमें संदेह नहीं कि हिन्दीने पंस्कृत साहित्यसे बहुत कुछ लिया है 
ओर वैसे देखा जाओ तो अुसका विकास अक प्रकारसे अुसीके आधारपर 
हुआ है । पर निबन्धके क्पेत्रमें हिन्दीको संस्क्रत साहित्यसे विशेष कुछ 
नहीं मिछा । असका कारण यह है कि वर्तमावकालमें जिस अर्थें हम 
तिबन्ध शब्दका प्रयोग करते हैँ अुस अर्थमें संस्कृत साहित्य स्वर्य निबन्धोंसे 
दुत्य है। असमें कथा, कहाती, ताटक, आलोचना तथा भिसी प्रकारके 
साहित्यके अन्य अंग तो हैँ, पर निबन्ध नहीं है । 


हिन्दी साहित्यमें निबन्धका विकास अंगरेजी साहित्यके आधारपर 
हुआ । हमारे यहाँ सदा ही गद्यके वषेत्रमें वैज्ञानिक विधलेषण और दादोंतिक- 
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वितनंकी प्रधानता रही है। प्राचीन निबन्धोंमें शुष्क ताकिक चितन और 
वैज्ञानिक विवेचनकी प्रधानता है | अुनमें रसात्मकता नहीं है, और न अुनमें 
लेखकका व्यवितत्व ही प्रतिफलित हुआ है । 


प्राचीन कालमें छापतेकी कलाकों छोग नहीं जानते थे । अुस समय 

भोज-पत्रोंपर या ताड़के पत्तोंपर लिखा करते थे । जिसके, वाद अच्हें 

जिकट्ठा करते, संवारते और जिकद्ठा सीकर पुस्तकके 

अर्थ और. रुपमें बनाते भिस बॉधनेकी क्रियाकों ही निवन्ध 

परिभाषा. या प्रबन्ध कहा जाता था। धीरे-धीरे जिस शब्दके 

अर्थमें पंरिवर्तत होता गया और निबन्ध शब्दका अर्थ 

हो गया---  भेक असा लेख, जिसमें अतेक विचारों, मतों या व्यास्याओंका 
सम्मिश्नण या प्रथन हो । 


नागरी-प्रचा रिणी-सभाने अपने हित्दी शब्द-साभ रमें भिस दाव्दका अर्थ 
देते हुओे लिखा है, “बन्धन वह व्याष्या है, जिसमें अनेक सतोंका संग्रह हो ।' 
जिस तरह निबन्धसे तात्पर्य अंसे लेखोंसे हैं जिसमें विचार परंपराके 
साथ-साथ लेक्बक अपने विचारों और मनोवत्तियोंको अपनी भाषा और 
अपमी दौलीमें व्यक्त करता हैं । ... आन 

प्रबन्ध शब्दका अर्थ निबन्ध शब्दके अर्थसे अधिक व्यापक है। प्रबन्ध 
शब्दका अर्थ है--- कओ वस्तुओं या बातोंका ओेकेमें ग्रथत, ओक इसरेसे 
सम्बद्ध चाक्य-रचताका विस्तार, लेख या अनेक सम्बद्ध पद्योंमें पूरा। होनेवाला 
फोव्य । पुराने जमानेमें यह शब्द अपने मौलिक अर्थमें भुव समस्त लेखों या 
रचनाओंके लिओे प्रयोगमें आता था: जो किसी विषय अथवा कथाको झास्त्रीय' 
ढंगसे गद्य अथवा पद्ममें प्रस्तुत करते थे। जिस बर्थमें भी अंगरेजी साहित्यके .. 
प्रभावके कारण परिवर्तन हो गया और अब जैसी रचनाओं प्रबन्ध कही 
जाती हैं जिनमें “लेखक प्रतिपाद्य विषयक्रो लेकर असके स्वरूप, अपयोग, 
महत्व आदिको दिखाता हुआ अुसकी भुत्पत्ति तथा विवेचतेके सांथ अपनी 
भाषा और अपनी दौलीमें अपने विचारोंका स्पेष्दोकेरण करता है।” 7 
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: हिन्दीमें अलोचनात्मक तथा गवेषणा (खोज) पूर्ण रचनाओं प्रबन्ध ही. 
समझी जानी चाहिओ । परंतु भिधर जिल्‍्हें भी निबन्ध कहा जाने लगा है। 


लेखका अर्थ तो निबन्ध और प्रबन्धसे भी अधिक व्यापक हूं । 
लेखका अर्थ है--लिखी हुओ सामग्री । अिस शब्दसे किसी विशेष विषयकी 
अथवा ढंगकी रचनाका ज्ञान नहीं होता | अंग्रेजीका आटिकल (/५7४८४) 
दब्द लेखका अथ्‌ देने लगा है । 


अपर दिये हुओ विवेचनसे हम. यह समझ सकते हैं कि--- निबन्ध ओके 
तरहका स्वगत-भाषण ही है क्योंकि जिसके द्वारा छेखक अपने मनकी बात 
ही तो कहंता हैँ चाहे वह अुसकी वैयक्तिक अनुभूति हो, 
अभिव्यक्तिका भावना हो था कोओ ओेक आदर्श हो। निबन्धमें लेखकका 
_ओेक प्रकार निजी. रूप अधिक प्रत्यक्ष और स्पष्ट रहता है। 
द अंग्रेजीके अेसे (#.8889 ) के यही लक्षण मानते जाते हैं। 
निबन्धका आकार छोटा होता है। अुसमें जीवन या समाजके किसी 
ओक पक्‍षकी अभिव्यक्ति या विवेचना रहती है । निवंध-लेखक अपने. दुष्टि- 
कोणके अंनुसार विश्वके विविध रूपोंमेंसे किसी अकक्री विवेचना करता है। 
प्रयेत्क छेखमें असके लेखकका व्यक्तित्त्व झलकता रहता है । लेखमें अपने भत 
अथवा दृष्टिकोणको प्रतिपादित करते समय अुसकी निजी संम्मति और 
दृष्टिकोणकी ही प्रधानता रहती है। कहनेका[ तात्पय॑ यह कि निबन्‍्धकारको 
अयनी व्यक्तिगत प्रतिभाके प्रकाशनका विशेष अवसर रहता है। अपनी 
व्यक्तिगत प्रतिभाके सहारे ही वह साहित्यके जिस अंशको शितना चमत्कार- 
पूर्ण और अत्कृष्ट बना देता है।... 


..._निबन्ध, आल्यायिका और प्रगीत-काव्यमें काफी समानता है । आख्या- 
'पिकाका सुजन किसी ओेक विशिष्ट अुद्देश्यके प्रतिपादनके :लिओे होता. हैं । 
आस भुद्देश्यको प्रतिपादित कर देनेके बाद वह समाप्त हो: जाती है। भुसी 


ज 


तरह निवबन्ध भी किसी ओेक विश्विष्ट जुद्देश्यकी पूर्तिकें लिभे लिखा जाता है 
और असी अुद्ृध्यकी पृतिके वाद बह संमाप्त हो जाता है। 


... जिस तरह अुपन्यासके किसी अक अध्यायको हम कहानी नहीं कह 
सकते असी तरह दर्शनिक या साहित्यिक ग्रंथके किसी बेक अध्याय या 


अंशको हम निवन्ध नहीं कह सकते । असका तो कहानीकी ही भाँति अपना 
अंक स्वतंत्र अस्तित्व है । 


अपयुक्त विवेचनके आधारपर कुछ लोग निवन्धकी परिभाषा शिस 
प्रकार भी करते हं---निबन्ध गद्य-काव्यकी बहु विधा (प्रकार) है जिसमें कि 
लेखक बेक सीमित आकारमें अिस विविध रूप जगतके प्रति अपनी भावात्मंक 
तथा विचारास्मक प्रतिक्रिपाओंकों प्रकट करता है ।' 


3! यह तो सभी जातंते हैं कि सभ्यताके विकासके साथ-साथ भनृष्यकी 
समस्याओं भी बढ़ती, जा रही हैं और समयका अभाव सभीको महसूस होने 
लगा है । परिणामतः मनुष्यमें कमसे कंम समयमें अधिकसे अधिक जाननेकी 
4 प्रवृत्ति जोर पकड़ती गयी | भिस॑ विज्ञाकी अुसकी चेष्टा- 
अुद्देद.... ओमें निरंतर अन्नति होती गयी | निबंध भी ओक जैसा ही 
... साधन है 'निबंधके सहारे पाठक संक्षेपमें- किसी 
विषयका ज्ञान प्राप्त करता- है। जिस दृष्टिकोणकोी हम पाठकका 
- दुष्टिकोण . कहेंगे वहाँ लेखककी ओरसे यह कहा जा सकता हूँ कि 
ह कमसे कममें विचारोंकों भिस ढंगसे पांठकके सामने रख देंना चाहता है. . 
कि जिससे पाठक अुसके दृष्टिकोणकों समझ जाओ और अूससे प्रभावित भी 
हो जाओ। अपनेसे दूसरोंको प्रभावित करनेकी शक्ति आत्पस्त करनेमरें आरंभसे 
ही काफी अभ्यासकी आवश्यकता होती है। निबन्धके जरिओ लेखककी 
 विचा२-शर्क्ति और छेखनकलाकी भुन्तति होती है । वह अपने लेखों द्वारा... 
पोठुकमें किसी विषयके प्रति रुचि भृत्पन्न करता हैं. '. 


७दे्‌ 


. अपनी योग्यताके प्रदरंतकी अपेक्षा 'भावोंका प्रदर्शत ही लेखकके 
'मिबन्धोंका मुख्य अुहश्य होता चाहिओे। मनुष्य जो कुछ देखता, सुनता और 
अनुभव करता है अससे असके ज्ञानकी वद्धि तो होती है 
पर अस अनुभूति अथवा ज्ञानकों लिपिबद्ध कर देनेपर 
आवनेवाली संतति अुस ज्ञातके संचित कोषसे लाभ गबुठा 
सकती हैं। दिनभरमें हम तरह-तरहकी मौखिक बातें क'रते हैँ, समय ओेव॑ अआब- 
इयकताके अनुसार अपनी कही हुओ भेक ही बातकों बदलते रहते है । 
कहनेका तात्पर्य यहु कि मौखिक बातमें स्थिरताका जो गृण नहीं होता वह 
लिखिंत झपमें हो जानेपर असमें आ जाता है और फिर . वह आनेवाली' 
पीढियोंके लिझे सदियोतक मार्गदर्शकका काम करता है।. अतः निबन्धका' 

महत्व अवणवीय हूँ । 8... 5 हब 


निबंधका 
महत्व 


संक्षेपमें यदि हम- मिबन्धके गुणींका वर्णन करना चाहें तो कह सकते . 
हैँ कि “ निबन्ध हमें लिखना सिखाता हैं, हमारी मानसिक: हाक्तियोंका 
धिकास- करता हैं, हमारी विचारधाराको शुद्ध ओेच संयर्तित करता: हैं और 
अपते स्थायी बनानेसें सहायक -हीता हैँ । 


| 
बआर-बार लिखते रहनेका अभ्यास करनेपर विचार और भाव सरंल 
: श्लेर्व॑ सुन्दर रूपमें प्रकाशित किओे जा सकते हैं; भुनकी धूमिलता हट जाती है, 
घर्नमें अंक स्पष्टता आजाती है। तात्पय यह कि निवन्ध, फेसकको अमरत्व प्रदान 
करते हैं। और शिस भमाध्यमके जरिशभे विद्वानोंकी विद्वत्ता साधारण जनता 
त्तक पहुँचती है जिंससे वे आस विद्वत्तासे लाभ अुठा सकते हैं। यही नहीं 
निबंधोंके जरिओ. छोकं-रुचिंकां भी परिष्कांर होता है तंथा समाजका स्तर 
अँचा अठतां है । 


हमने यहूं देखा हैं कि सीमित संमयमें सीमित शब्दों द्वारा किसी 
व्यक्ति, वस्तु अथवा घटना सम्बधी विचारोंको लिंपिबद्ध कर देतेका. नाम 
ही निबन्ध है। अतः निबन्धके विषयींकी सीभा निश्चित करता कठिन है । 


हि 0० । 


'निबन्धका विषय कुछ भी हो सकता है। आंकाशके तारोंसे लेकर धूलके 
 क्रणीतंक निवन्धके अँसंख्य विषय हो सकते हैं। सरल विपयोंपर संवसे पहले 
तिवन्ध लिखे जा सकते हैं। भिसीको दूंसरे शब्दोंमें यों भी 
(कक कह सकते हें कि जिन विवयोंकों हम प्रति दिन देखते हैं या 
जो हमारे अत्यंत्त तिकटके हूँ अुन विषयोपर लिखनेका हम 
पहुलें प्रयास करें और ज्यों-ज्यों छिखनेका हमारा अभ्यास बढ़ता जाभे त्यों-त्यों 
हम जैसे विषयोपर भी छिख सकते हैं कि जिनपरं लिखनेके लिओे विशेष 
 भनन व चिस्तनकी आवश्यकता होती हैं । दया, लज्जा, सोंदय,. साहस, 
प्रेम आदि जैसे ही विषय हैं।... 


दीर्षक शब्द संस्कृतके 'द्यीर्षसे बना है; जिसका अर्थ है अग्नभाग, चीटी 

सिरा, मस्तक | निबन्धके सम्बन्धमें अिस छब्दका अर्थ होगा “किसी विधयका 
.. «... वह परिचायक संक्थिप्त शब्द या पद जो बहुधा पुस्तक, 
. निबन्धका.. रमाचारपत्र, विज्ञापत, लेखादिके जूपर छिखा रहता.है । 

. शीर्षक आर्षकर्में निब्रन्धका, पूरा भाव.छिपा रहता है। क्षीर्षकके 
क्‍ पढ़ते ही निबन्धके विषयका तुरन्त ही पता चछू जाता 
 है। चूंकि दीर्षकर्में तिबन्धका सारा निचोड़ अुठाकर रख देना' होता है, 
अतः शीर्षक बनाना सरल काम नहीं है। .अुपयुक्त शीर्षक देनेकी योग्यता 
प्राप्त करनेके लिखें सतत प्रयत्त करते रहतेकी आवश्यकता हूँ। द्ीर्षकः 
जितना ही गंभीर और स्वाभाविक होता है भुतनी ही तेजीसे' वह पाठककों 
निबन्ध पढनेकी ओर आक्रषित करता हैँ अतः: शीर्षकके चननेमे अत्यन्त 
धीरज ओवं समझदारीसे काम लेना चाहिओ | शीर्षक, विंषयके अनुरूप, छोटा 
तथा अथ्थँ-पूर्ण होना चाहिओ । 


हमें यह स्मरण रखना चाहिओे कि अत्यन्त संक्षेपमें अपनी भावनाओं 
और बिचारोंको व्यक्त करनेका काम ओेक अत्यन्त कंठिन कार्य हैँ। यदि 


८ 


'पूसरे शब्दोंमें कहना चाहेँ तो कह सकते हैं कि यह तो 'गागरमें सागर 
भरता है। जिसमें लेखक तभी सफल हो सकता है जब वह विषयकी सीमा , 
और-लेखन दौलीमें सामजञ्जस्य स्थापित कर सकतेमें समर्थ 
हो । तिन्‍वधके आकारका निर्णय तो अधिकांशतः विषयको 
सीमा निर्धारित करतेके बाद ही किया जा सकता है। 
विषय लेखकसे जितना माँगता हो अृतना ही असे देता पड़ता हें और देता 
चाहिओ। जिसीके आधारपर विस्तारकी परिधि निद्ित होती है । 
यह सब कुछ होनेपर भी ओक बात नितान्‍त सत्य हैँ कि जो निवन्ध 
जितने ही कम पृष्ठोंमें -परच्तु भाव-पूर्ण शब्दोंमे ,अधिक-से-अधिक जानकारी 
देते हुओ लिखा जाअंगा वह अतना ही. अत्तम निवन्ध माना जाभेगा। असंमें 
“व्यक्त विचारोंके आधारपर लेखककी प्रतिभा तथा असके व्यक्तित्वका 
पता चल्लेगा । 


' सिबंन्धका 
: आकार 


आपर दी गयी बातोंसे यह तो पता चल ही जाता है कि निवंध 
सफल है या असफल जिसका निर्णय असमें दी हुओ सामग्री अथवा जानका रीके 
ि आधारपर ही हो सकता है । सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह 
ह हलक हैं कि यह जानकारी अथवा सामग्री कहाँसे ओकत्रित 
3 3 4२ की जा सकती है। जिसमें भित्त-भिन्‍त साधर्नोंकों काममें 
काया जाता है-- १. निरीक्षण २. परमंदत ३. स्वाध्यांथ और 
४, सत्संग ।.....-्र्््ररः कक बुक 7 
._ १, अपने ज्ञान-भंडा रकी वृद्धिका सबसे बड़ा सांचन है निरीक्षण | 
हमें हर चीजको सजग रहकर देखना चाहिओे और अंसके मर्मकों समझनेंका 
संतत्त प्रयत्नें करना चांहिभे | प्रक्तिके सौंदर्यकों यदि हम आँखे खोलकर 
देखते रहें तो निश्चय ही वह हमें कुछ न कुछ विशेष प्रेरणा देगा। । असी 
तरह पक्िषोंके! प्रतिदिन होनेवांछी कलरव, प्रतिदिन होनेवाले सूर्योदय और 
: झूर्यास्तिका बह अनुपम सौंदय, फूलोंकी अलौकिक सुगंध आदि संसोरंकी सभी: 


७९ 
वस्तुओं ओव॑ धटनाओंकों यदि हम जाग्रकूक रहकर देखें तो निश्चय ही ह 


हमें तरह-तरहकी प्रेरणाओं मिलेंगी और असके आधारपर हमारे ज्ञानमें 
“बद्धि होंगी । 


ज्ञानवृद्धिका दूसरा साधन है पर्यंदन । पर्यटन अब निरीक्षण साथ« 
साथ होते हैं । बहुतसे स्थानोंपर घ्‌मनेसे हम अधिकसे अधिक तथा तरह- 
तरहके लछोगोंके सम्पर्कमें आते हैं। अत: किसी भी विषयकी हुम।री जानकारी 
: बढ़ती है। यदि हमने कभी हवाओ-यात्रा न की हो तो स्वभावतः हम 
असका सही वर्गन नहीं कर पार्जेंगे और न औैसी यात्रा करते समय होनेवाले 
अनृभवोंका ही यथातथ्य चित्रण कर सकेंगे । जिसने-समद्र देखा ही न हो, 
वह कंसे असकी विश्ञालताका अथवा असके संबंधकी अन्य बातोंका चित्रण कर 
सकेगा। पूर्णिमाकी चौदनी रातमें ताजमहरूका अनुपम सौंदर्य देखनेपर ही 
तो असकी सजीव वर्णन किया जा सकेगा । 


३. ज्ञानके बढ़ानेका तीसरा साधन स्वाध्याय है । लेखकके लिओ्रे यह 

। सदा संभव नहीं होता कि बहु बहुत अधिक पर्यटत कर सके । समयके साथ- 
साथ भ्षिसमें खचका प्रइन भी अुठता है | पर्यटल खर्चीला होनेके कारण जहाँ 
यह संभव न हो वहाँ स्वाध्याय ही अुत्तम है । यह बहुत बड़े अंश पर्यटनकी 


_कमीको पूरा कर देता है। स्वाध्यायसे विचारोंमें प्रोढ़ता आती है तथा अुनका 
: संस्कार होता है। 


 अध्ययनसे केवछ मनोविनोद ही होता हो असी -बात नहीं है । अुससे 
. ज्ञान भी प्राप्त होता है। अतः ज्ञातकी वृद्धि चाहनेवालोंको जैसे ही साहित्यका 
अध्ययन करना चाहिओ जिसमें भाषाके साथ-साथ भाव भी अची कोटिके हों 


.... ४, सत्संग्का हमारे जीवनपर बहुत बड़ा असर पड़ता है| कभी-कभी . 
/ अन्य -साधतोंका .हमंपर असर नहीं हो पाता। पर सत्संग चमत्कारिक ढंगसे 
,हमारें विचारोंमें, रहन-सहन में परिवर्तन 'कर देता है.।: ; 


. ६० 


.. - + सभी समय न तो हम अध्ययन ही करते हैं और न पर्यटन ही. सभीके 
. लिशे संभव होता है। अतः हमें,जैसे लोगोंके साथ रहना. चाहिभे जिनका 
ज्ञानका भंडार बहुत बड़ा हो, जो सज्जन हों । सज्जनोंके साथ पवित्र बाता- 
बरणमें रहतेपर हमारे चरित्रपर, हमारे सोचनेके ढंगपर, हमारे भावोंपर 
असका बड़ा ही अनुकूल परिणाम होगा | 


.. अपर दिया हुआ विवेचन निबंधकी सामग्री जुठानेकी दृष्टिसे हमारी 
सहायता करता है। पर सामग्रीके साथ-साथ अुसके अुपयोग करनेके ढंगकी 
कक भी जानकारी आवश्यक हैं। यह तो पहले ही कहा जा 
निबंध-रचताके.. पका हैँ कि निबंध-लेखनमों कुशलता प्राप्त करता सतत 
. तत्व. प्रयल्नोंपर निर्भर है; फिर भी यह तभी संभव है जब 
क्‍ . .. लेखक निबंध रचनताके तत्वोंसे भी पुरी तरह परिचित हो। 
प्रधात झरूपसे विबंध-रचनाके तीन तत्व होते हँं--१, प्रस्तावला २० चिवेचत 
और ३-० परिणाम । 


. (, अआपस्यास, कहानी आदिका अध्ययन करते समय आपने यह देखा 
होगा कि सभी जंगह आरंभ या प्रस्तावनाके सुन्दर तथा प्रभावशाली होनेपर 
. अत्यधिक जोर दिया गया है। यह जेंक जैसा अंश है जो पाठककों सहजहीमें 

'अपनी ओर आकर्षित कर लेता है तथा पाठकर्में प्री रचना पढ़नेकी जिज्ञासाको 
अत्पनन करता है । शीर्षकके बाद यही अंश महत्वपूर्ण होता है । अतः लेखके 
आरम्भमें जिस अंशमें कुछ भैसे वाक्योंको लिखना चाहिओं जिससे पाठकोंका 
ध्यान विषयकी ओर आकर्षित हो.जाभे। यह अंश अितना महत्वपूर्ण है कि 
जिसीपरसे पाठक लेखंककी लेखनीकी शवित तथा अुसकी योग्यताकी जाँच कर 
लेता है । विषयके अनुरूप भूमिका बतानेमें ही लेखकंकी कुशरूताका पहला 
परिचय मिलता हू। 


प्रस्तावना में . प्रास्ताविक-अंश बहुत. बढ़ा नहीं होना चाहिओें ॥ 
प्रस्ताववाका आकार छोटा हो । क्‍योंकि बहुत बड़ी भूमिकामों 


८३ 


कोभी आकर्षण नहीं रह जाता है । प्रस्तावना आकर्षक हो, सुरुचिपूर्ण हो 
तथा निबंधके मुख्य विषयसे अुसका गहूरा संबंध हो । जैसा न हो कि 
वहू विषयसे बहुत दूर जा पढ़े । _ 


. प्रस्तावंनाकों आकर्षक बनानेके लिझे कुछ लेखक प्राकृतिक दृश्यसे 
तिवंधकी भूमिकाका प्रारंभ करते हैं जिसमें ऋतु-वर्णन, प्रकृति-वर्णन या 
'योत्रा-बर्णन आदि होते हैं। कभी-कभी किसी बड़े कवि या लेखककी किसी 
कवितो या लेखेसे महत्वपूर्ण अुद्धरण भी दिये जाते हैं। किसी घामिक 
सिद्धांत अथवा लोकोक्तिका भी प्रयोग किया जाता हैं। भैसी भूमिकाका 
प्रयोग अधिकतर धार्मिक, सामाजिक अथवा विवेचनात्मक विपयोंवाले 
निवंधोंमें होता है। कभी-कभी किसी कहानी या अतिहासिक घटनासे भी' 
निबंधकी भूमिका बाँधी जाती हूँ । असी भूमिका अधिकांशत: सामाजिक 
अथवा व्याख्यात्मक निबंधोंमें अपयोगी होती है। कभी-कभी निवंधके 
:विषयकी परिभाषासे ही भूमिकाका आरंभ होता है -(विश्षेषकर वैज्ञानिक _ 
अथवा गवेषणात्मक-खोजपुर्ण-निबन्धोंमें) । तुलनात्मक या विवेचनात्मक, 
निबंधोंमें विषयके प्रतिकूछ विषय कछेकर निबंधकी प्रस्तावना तैयार की 
जाती है। विषयंकी आवश्यकता जेब॑ अृपयोगिता दर्शाते “भें भी भूमिकाका 
आरंभ किया जाता है । और कहीं-कहीं तो विषयको छेकर मेकदम आरंभ 
'कर दिया जाता है। लेखक अपनी योग्यता, प्रतिभा तथा विषंयकी आव॑- 
इर्यकताके अनुसार भूमिकां बना सकता है। द 


२. विदेधन निबन्धका मुख्य अंग्र है । विषयका प्रतिपादव और रस- 


परिषाककी दृष्टिसे निबंधकी सफलता जिसी अंशंपर निर्भेर होती है। भिस' 
अंशमें लेखककी योग्यता तथा असकी प्रतिभाका पंता लग जाता है। भिंस 
अंशर्में सफलता प्राप्त होनेके लिओ कुछ साधारणसे नियमोंकी ओर अव्य 
ध्यान दियां जाता चाहिभे | -लिखनेसे पहले घिष्यपर थोड़ी देरतक विचार 
कऋरनेकी अत्यन्त आवश्यकता है | विषयके संबंधर्में अबतक क्या-क्या जानकारी 
सा. प्‌..-६ ै 


८ 


है जिसे मालूम कर, संकेत रूपमें लिख छेना चाहिओ और तभी बात यादआनेपर 
अुते फिर नोट कर लेना चाहिओं। जिस तरह मतन करनेपर जो सामग्री संकेतोंके 
रुपसें जिकट्ठी हो जाओ अुसे ऋमवार लगा लिया जोओ और भूमिकाके बाद आन - . 
पर क्रमवार विचार प्रकट किओ जाअ.। प्रत्येक संकेतका ओक-भेक अनुच्छेद 
(पैरा) बनाया जाओ। यह ध्यान रखताः चाहिभे कि आवश्यक बातोंपर ही।' 
जोर दिया जाओ । अनावश्यक बातोंकों अनावश्यक: महत्व प्राप्त ने हो । 
दिओे जातेवाके संकेतमें जौर अधिकः बल तथा अभाव लानेके लिये बीच- 
बीचमें किसी;:प्रसिद्ध, छेलक अथवा कविकी, रचनाओंसे -भुद्धरण- भी विश 
जा सकते हें। यह ध्यान रखता चाहिमे कि विषयका प्रतिपादन कंरते 
समय कोओ असी बात तो नहीं कही जा रही है जो अपने ही द्वारा भेकंबार 
कही हुआ बातके विरुद्ध पड़ती हो अर्थात्‌ विचारोंमें विरोध न आने पाओे ॥ 
अपने ही विचारोंका अपने ही हारा खंडन न हो जाओं। आंदिसे अन्ततक' 
निबन्धका विषय अंसा कसा रहे कि पाठकका चित्त जुससे हटने नल पाओ 
'बरन्‌ असमें रम जाजे। 5 


परिणामको निवंधका अंत भी कहा जा सकता है | भिस अंत्में 
पाठक अपने विवेचनसे किस. परिणासपर पहुँचना चाहता है भुसे व्यक्त 
-किया-जाता है। अतः निबन्धका अंत जैसा होता चाहिओे जिससे पाठककी 
निवन्धके विषय सम्बन्धी सारी जिज्ञासा शान्‍्त हो जाओे। परिणामवाले 
अभंशको अधिक लम्बा बनानेकी आवश्यकता नहीं हैं। भेक ही अनुच्छेदमें 
यदि लिबस्धका सारांश प्रकट कर विया जाओ तो अच्छा है। कभी-क्ी 
भूमिकाके शब्दोंकों दृहराकर ही. निबस्धका अन्त कर दिया जाता है। पर 
यह तभी संभव हूँ जब भूमिकारों ही तिबन्धके विषयका अदृश्य ब्णित हो । 
कभी-कभी छेखक', निबन्धर्से कोओऔ परिणाम नहीं मिकाहता । बहू केवल 
प्रतिपाद्य विषयपर प्रत्येक. दुष्टिसि विचार: करके मौत हो. जाता है और 
निर्णय पाठकोंपर छोड देता है । 5 कुंड 


प्रत्येक साहित्यिक रचनामें भाव और भाषाकी प्रधानता ' होती 
है 4. भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा केखक या वकक्‍ता अपने विचा- 
... -. -रोंको प्रकद करता है। अतः जैसी भाषाका: प्रयोग किया 
सिशन्यकी . जाता चाहिओ जो हमारे विचारोंकों सही-स्नद्ठी. रूपमें 
भाषा - पाठक अथवा श्रोताके सामने अपस्थित कर दे। जैसा 
कि ... होनेके लिये यहूं आवश्यक हैं कि भाषा व्याकरणके नियमा- 
"नुंकूल हो, अज्वंकीटिकी हो तथा जैसी हो कि जिसका प्रयोग अंच्च- 
कोटिके लेखकों द्वारा अुंनकी रचनाओंमें किया जाता रहा हो । निबन्धकी 
“भाषा शुरूसे अन्ततक जेक ही प्रकारकी रहे ।. वह प्रवाह-युक्‍त हो । 
 विबयको बोधगम्य बनानेकी दृष्टिसे लम्बे तथा मिश्र वाक्‍योंके . स्थावपर 
छोटे-छोटे वाक्योंका प्रयोग अधिक अच्छा होता है। भाषा सरल. क्षेव॑ 
सुबोध हो। क्लिण्ट भाषासे पाठकका जी. भूव जाता हैं। निबन्धकी 
भाषापर छेखकके व्यक्तित्वकी छाप होनी चाहिजे । भाषा स्वयं पुकारकर 
_ कह दे कि में अमुक लेखककी हूँ । भावोंके अनुकूल भाषामें अुतार-चढ़ाव 
होनेसे प्रभावकी अत्पत्ति होती हे । 


..... .विषयोंकी -विविधताकी .दुष्टिसि निबन्धका क्षेत्र अत्यन्त व्यापक 
कहा जा सकता है। वस्तुत: संसारकी कोओ जैसी वस्तु नहीं है जिसपर 
हे निबन्ध न लिखा जा सकता हो। विषयकी विभिन्नताकी 
मिबन्धके... इैष्टिसे निवन्धोंके चार प्रकार माने जां सकते हैँँ-- 
.. भेद. १ वर्णनात्मक लिबंध २. कथात्सक या विवरणांत्मक 

... तलिबंध ३» विचारात्मक या विवेचनात्मक निबंध और 
४, भावात्मंक निबंध । छोटे-मोटे कुछ और भी भेद हैं जैसे विश्लेषणात्मके, 
विवादात्मक आदि, पर प्रधान भेद चार ही हैं । हट शक अ फ 


। 5 7: ९« बर्णतात्मक निबंधोंमे वर्णनकी प्र धानता होती है। जिन॑ निबंधोंमें 
“बर्णत किये जानेवाले पदार्श्ेकी अहुत विस्तृत विवेचना कीजाती है। जिस। 


दे 


प्रकारक निबंधोंमें प्राकृतिक अथवा अप्राकृतिक पवा्थकि वर्णन होता है। भुदा- 
“हरणार्थ वदी, पहाड, झरना, समुद्र, वायु, रेल, तार, जहाज, नगर; साभिकिल , 
ग्रामोफीन, वियासछाओ आधदि। यात्रा, प्रदर्शनी, त्योहार भौर जीवनकी ” 
मनोरंजक घटनापर भी: वर्णनात्मक निबंध लिखे जा सकते है । 


२५ कथात्मक या विवरणात्मक निबंधोंके अंतर्गत कथाओं, घटनाभों 
युद्धों, महापुरुषीके जीवन वुत्तांतों, नरेशोंकी शासन-्पद्धतियों भादिका 
अुल्लेख हो सकता है। भेसे निबंधोंमें वास्तविक घटनाओंके साथ काल्पनिक 
'घटनाओंका भी समावेश किया जा सकता हूँ। वर्णनात्मक और कश्मात्मक 
निबंधोंका अंतर बताते हुओ ओेंक लेखकने लिखां है “वर्णनात्मक निबंध 
चित्र-लेखनसे संबंध' रखता है। चित्रकी तरह अपने समस्त भेंगोंका रहस्य 
पींठकोंके सामने खोलकर रख देतां है। प्रतिपाद विषयसे संबंधित सभी : 
बातोंका अुसमें संविस्तर' यथातथ्य वर्णन होता है। कथात्मक निबंधर्मों कार्य- 
कारणका संबंध दिखाते हुओ भेक घटनाके बाद दूसरी धधघंटनाका वर्णन 
हीता है । द 


*.. ३६, चिचारात्मक या विवेचनात्मक निबंधोंगें अमृत विषयोंपर विचार 
प्रकट किओे जाते हैँ। जुंदाहरणार्थ चिता, आशा, क्रोध, थैर्य, दया, अहिसा, 
भाव, मेतो विकार आदि। दार्शनिक, आध्यात्मिक तथा मनोवेज्ञानिक विषयोंकी 
विवेचना भी भिन्‍्हीं निबंधोंके अंतर्गत आती है। जिस. प्रकारके निब॑धोंके 
लिखनेमें गंभीर अध्ययत, मतन और जीवनमें प्राप्त गंभीर अनभवोंकी 
आवश्यकता होती है । सर्वेश्री. रामचंद्र' शुक्ल, दयामसुन्दरदास . तथा 
जैनेन्द्रजीके मिबंध असी कोटिके निबंध हैँ। - 


. ४ भावात्मक निबंधोंका संबंध भावनसे अर्थात्‌ हृदयसे होता है। 
' शैसे निबंधोंमें बुद्धितत्वकी अपेक्धा भावतत्व. प्रधान होता है । भिस्‍्हें हम 


< ५ 


कवित्वपूर्ण निबंध भी कह सकते हैं । डा. रघुवीरसिह, अध्यापक पूर्णसिह 
प्मसिह झर्मा आदिके निवंध भिसी शैलीके अंतर्गत आते है।. 


तक-वितर्ककी लेकर विषयका जिन निबंधोंमें निरूपण किया जाता है 
जुनहें हम ताकिक निबन्ध कहते हैं। जैसे निबंधोंमें लेखक अपने मंतके 
अनुसार विरोधी अथवा संगत मतका तर्क और दुष्टान्तसे खंडन-मंडन करता 
है। धामिक, सामाजिक, दाशेनिक तथा राजनैतिक विषय भिसी श्रेणीके 
अंतर्गत आते है । 


सफल निवंध लेखक बनतेके लिओे मिरीक्षण, अध्ययन, खिन्तन और 
अभ्यासकी अत्यंत आवश्यकता है । 


समाठोचना 

जन साधारण समालोचना शब्दसे गुण और दोषोंके विवेचनका ही 

अर्थ लगाते हैं। साहित्यमें भी भिसका लगभग यही अर्थ चलता है! हिन्दीका 

समालोचना शब्द संस्कृतकी 'लुचु' धातुसे बना है । 'लुच्‌ . 

ध्यत्पत्ति तथा की अर्थ है देखता, समीक्षा करना | यह वही धातु है जो 

क्षय. 'लोचन' शब्दमें है। जिस तरह आछोचनाका मुख्य व्ेत्र 

साहित्यके तरह-तरहके पक्षोंकी समीवया,सृकध्म-विवेचन ही 

हैं। आछलछोचनामें कविता, नाटक तथा अपन्यासकी व्याख्या तो की ही जाती 

है, स्वयं अलोचनात्मक ग्रंथोंकी भी व्याख्या की जा सकती है। “सम्पूर्ण 

साहित्ययो यदि जीवमकी व्याल्या मानें तो.आलोचनाकों भुस ध्यास्याकी . 

ध्यास्या ' कहा जा सकता है। अतः किसी भी प्रंथका समीवषात्मक ढंगसे 

अध्ययन करके, दी गर्भी सामग्रीका विश्लेषण करके तथा असके संबंधर्में . 

कुछ निर्णय करके जो मंत्र बनता है, असके प्रकट करनेको ही आलोचना 
कहा जांअेगा । 


ही 


जिस तरह आलोचनाका मुख्य क्षेत्र साहित्यके विविध पकक्‍षोंकी 
समीक्‍्या अथवो सूबष्म विवेचना ही है। आलोचक कवि या ऊछेखककी _ 
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साहित्यिक कृति - ( रचना ) को समझकर. दूसरोंको . समझातेका 

प्रयल करता है। 'समालोचक साहित्यका प्रहरी (पहरेवार ) है; ठीक वैसा ही 
| जैसा पत्रकार समाजका |” जिस प्रकार जागरूक प्रहरी 
केचल अन्हीं व्यक्तियोंको भीतर जाने देता है जिन्हें सत्तमुच 
भीतर जानेका अधिकार है अथवा जो जाने योग्य हैं; अुंसी 
तरह समालोचक भी लेखककी अआसी कृतिकों साहित्यके क्पेत्रमें प्रवेश करने 
देता है अथवा पनपने देता है जो अूचित हो । यदि संकक्‍पेपमें कहना चाहें 
तो हम कह सकते हूँ कि' वह 'साहित्यका रक्षक हूँ ।' साहित्यकी प्रत्येक गति- 
विधिपर वह अपनी आलोचनात्मक भेव॑ तीखी दृष्टि. रखता है । 


समालोचकका 
कार्य 


कुछ विद्वानोंके विचारोंके अनुसार आलोचकोंका कार्य भी कल/का रोंके 
समान ही क्रियात्मक है। 'कलाकार कछा-पूर्ण बस्तुके निर्माणके पहले अपनी 
रुचिके अनुसार संसार अथवा कल्पना-कषत्रोंसे सामग्री ओकत्र करेगा, आुनसें 
चुनाव करेगा, अुनकी अपयोगिता-अनुपंयोगिता देखेगा और चुनी हुआ चीजोंमें - 
सौंदयंकी सृष्टि करके अन्हें मोहक रूप देकर हमारे हृदयकों छूतेका प्रयास” 
करेगा । 


. आलोचककी दष्टि व्यापक होती है सीमित नहीं, और वह सहानुभूति 
और समवेदनापूर्वक साहित्यका निरीक्षण करता है । जिसी कारण वहीं 
समालोचक सम्मानित होता है जिसने हमसे स्नेंहका संबंध स्थापित कर 
लिया । अआलोवककी श्रेष्ठता भी जिसीरें हूँ कि हमारे हृदयको वह अपनी 
स्‍्नेहपूर्ण दृष्टिसे प्रभावित किया करे । आलोचक त्रिकाल-दर्शी है, दृष्टा, ऋषि 
और कवि। भितनी बड़ी जिम्मेंदारीको निभानेके लिजे आलोचकके लिओ 
सबसे पहले विषयक ज्ञान अपेक्षित है । बिता विषयके ज्ञानके पुस्तकके गुण 
दोषोंपर विवेचत करता. कैसे संभव -होगा ! साधारणतः कुछ लोगोंका 
अनुमान. है. कि कोओ भी आलोचक हो सकता हैं। भिस अनुमानसे 
आलोचन+-क्येतमें बड़ी विषमता फेल गओऔ हूं। 


८८ 


अपरके विवेचनसे यह तो स्पष्ट हो ही गया है कि आछोचकका काय 

सरल नहीं है । वह अत्यन्त कंठिन कार्य है और अप्रिय भी | यूरोपीय 
डर साहित्यके वैयेत्रमें संभवत: आलोचक वर्गही ओक जैसा 
आलोचकर्क. वेंगे रहा हैं जिसे सबसे अधिक अपमानित ही नहीं 
आवश्यक गुण. तिरावृत्त भी होना पड़ा । हिन्दी-सा हित्यमें भी यह दृश्य 
ा .. कुछ कम देखनेंमें नहीं आता । आछ्ोचेककी अप्रिय 
स्थितिका वर्णन करते हुओ ओक लेखकने ठीक ही कहा है “ संसारमें बड़े-बड़े 
साहित्यकों, राजनीतिज्ञों, नेताओं और ऋषतिकारियों तथा सुधांरकोंके स्मारक 
स्थापित किओ जाते हैं, परन्तु किसी समालोचकंके सम्मानमें अभी तक तो 
कोओ स्मारक बना हुआ देखनेमें नहीं भाया द 


.. यद्यपि अंछोचकका सम्मान नहीं हो पाया फिर भी जिससे असा नहीं कहा 
जा. सकता कि साहित्यमें समालोचकका स्थान कम महत्वपूर्ण है । वह सुन्दर | 
ओर असुन्दर रचनाओंमें भेद करके साहित्यके मूलमें कार्य करनेवाली 
प्रवत्तियोंकी खोज करता है और जिस तरह साहित्यके पथ-प्रदर्शकका! कार्य 
करता हैं। अपनी जिसे जिम्मेवारीको सफलता-पूर्वक निभानेके लिओ 
समालोचकरमें कुछ विशिष्ट गृण होने आवश्यक हैं। ओक पादचात्य विद्वानने 
अुसमें निम्नलिखित गुणोंका होता आवश्यक मात्रा हैं १, सुनिश्चितता : 
२. स्वातंत्रयथ ३. सुझ ४. श्रेष्ठ विचार ५. अृत्साह ६, हाविक-अनुभति 
७, गंभीरता ८, ज्ञात तथा ९. अथक परिश्रम ! 


._-.. साधारणतया श्षेष्ठ आछोचकको निस्पृह होनेकी आवश्यकंता हैं। 
. भिसे ही हम दूसरे शब्दोंमें विराग कहँगे । रागहीव आलोचक ही पंक्‍य- 
 पांतहीन आलोचक होगा । और वह अपने सोचने-समझनेमें स्वतंत्रतापुर्वक 
अपनी बुद्धिका अपयोग कर सकेगा.। न तो वह किसी वादमें ही फैसेगा और: 
न अुसे अन्य कोओ शक्ति ही प्रभावित केर पाअओ्ेगी। . छेकिन आलोचना 
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करते समय अृते जहाँ अक और विरागी होना है, वहीं अपे रचनाकार तथा 
अंसकी रचनाके प्रति श्रद्धा अेव॑ सहानुभूतिसे भी काम लेना है । असे प्रिमेम 
नहीं होना है । आलोचकके मुख्यधर्मकी विवेचना करते हुओ ओक विज्ञ 
साहित्यिकने कहा है, “संत्रार तथा जीवनके विशिष्ठ विचारोंका सुबूद्धिपर्ण 
संचय, अथवा भुनका सम्यक ज्ञात प्राप्त कराना, जिसके फलस्वरूप सोलिक 
तथा सत्य वित्ार-धाराका अविरल प्रवाह होता रहे । अुसी तरहसे वाद 
विशेषके प्रपंचसे बचनेकी सलाह देते हुओ यह भी कहा गया है कि, ? ेष्ठ 
आलोचना न तो किसी वर्ग अथवा बाद-चिशेंषका आदर अथवा प्रचार करेगी 
और न असमें लिप्त हो जामेगी |” 


कलछाकारकी आत्मातक पहुँचनेके लिभे आलोचकको श्रद्धा तथा 
सहानभूतिकों लेकर ही चलना होता है । जिसके बिना न तो वह कलाका रकी 
आत्मातक ही पहुँच पाभेगा और न अपने अुदृश्यमं ही सफल हो सकेगा, 
वरन्‌ रागद्वेषमें पडकर निश्चय ही पथभ्रष्ट हो जाओेगा | 


... निष्पवषता समाछोचकका दूसरा बड़ा गूण है। परव्षपातभरी 
आलोचना कभी भी आलोचना नहीं कही जा सकती । व्यक्तिगत राग था 
द्वेषसे प्रेरित होकर की गयी आलोचना स्तुति या निन्‍्वा-मात्र ही कही 

जाओगी । जिस तरहकी आलोचनासे सत्साहित्यका बहुत बड़ा अहित होनेकी 
सम्भावना होती है | 


आलोचकका ज्ञान बहुत विस्तृत होता चाहिओ अर्थात्‌ समाक्नोचकर्मों 
विद्वत्ताका - होना अत्यन्त आवश्यक है। अपनी भाषाके साहित्यके ज्ञानके 
साथ असे अन्य भाषाओंके सा हित्यका ज्ञान होता भी आवश्यक है, तभी वह 


.. सुन्दर और सही समालोचना कर पांजेगा-। अन्यथा अुसकी समालोश्रवा ठोस 
नहीं हो पाअओंगी और वह अेकांगी होगी | भुसे साहित्यकी सभी समस्याओोंका 


) आलोचना आितिहांस तथा. सिद्धान्त ले०- डॉ. अस, पी. खत्री 
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प्रा ज्ञान होना चाहिओ | आलोच्य ग्रंथ जैव रचनाके गुण-दोपोंकी तहतक 
पहुँचनेकी क्यमता किसी आलोचकर्में तभी आ सकती है जब कि वह पैनी 

ष्टि रखता हों । और विद्वत्तासे ही यह -पनी दुष्टि प्राप्त हो सकती है । 
"अतः आलोचकको विद्वान होना चाहिभे । 


. विद्ृत्ता आदि अन्य गुणोंके साथ-साथ आलीचकर्में स्वाभाविक 
प्रतिभाका भी होता आवश्यक है । स्वाभाविक प्रतिभाके बिता पांडित्य 
तथा अन्य गुण विश्ञेष अपपोगी नहीं होते । स्वाभांविक प्रतिभाके बलपर ही. 
आछोोचक अपने कथन और निर्णयकी यूक्तियुक्त बनानेमें समर्थ हो सकता है। 


थित सब गुणोंके अतिरिक्त आलोचककी रुचि मँजी हुओ. होती 
चाहिओ। जुसे अपने भुदृश्यका ज्ञान होना चाहिभे | अपने पब्षपात हीन' 
निर्णयको प्रकट करनेका असमें साहस होना चाहिओ। अपने निर्णयको प्रकद 
करनेका अुसका ढंग रोचक होता चाहिओ जिससे सहजहीमें पाठकके हृदयमें, 
बह अपने प्रति सहानुभूति अुत्पन्न कर ले। आलछोचनामे माधुर्य॑-यूर्ण दोली का 
पूरा निर्वाह होता चाहिओ अर्थात्‌ कलाकारके समान वह स्वयं भी श्रेष्ठ तथा 
सुन्दर और घित्ताकर्षक शैलींमें अपने. विचारोंकों पाठकोंके सामने रखे । 
अिसंसे असकी लोक-प्रियता बढ़ेगी। चित्ताकर्षक बैली ना रहनेके कारण 
कओ आलोचक अपनी छोक॑ंगप्रियता नहीं बढ़ा सके | 


अपर दिये हुओ विवेचनसे जितना तो स्पष्ट हो ही गया है कि साहित्यके 

अन्य अंगोंकी भाँति समालोचना भी अंसका ओक प्रमुख अंग है। यदि जिस 

| 'अंगका प्रा विंकास न हुआ. हो तो साहित्य आजके यगेमें 

पूर्ण अब॑ अविकसित ही समझा जाभेगा। समांलोच॑नाकां . 

. क्षेत्र अब बहुत विस्तृत ही चुका है। सांहित्यके विभिन्‍न 

अंग और अुनके मूल्य-निर्धारणके अतिरिक्त अुसके मूलमें कार्य करनेवाली 
प्रवृत्तियोंका विश्लेषण करना भी समालोचताका ही कार्य है. 


आलोचनाफे 
. भकार 
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साहित्य-प्रमाछोचनाके दो अंग होते हैं जेक तो शास्त्र, दूसरा परीवषण । 
शास्त्रके अंतर्गत साहित्यके विभिन्‍न अंगों काव्य, नाटक अपरन्यास, कहानी 
निबंध आदिके रचलातंत्रके मियमोंका वर्णन रहता है ।परीकषणमें साहित्यकी 
असके निश्चित सिद्धांतोंके आधारपर परख होती है। कभी-कभी निश्चित 
सिद्धांतोंकी अुपेक्या करके भी यह परीक्‍पा की जाती है | 


परीवषा करनेकी विविध प्रणालियोंको लेकर आलोचनाके कभी भेद 
किये गओ हैं जिनमेंसे मुख्य ये हें“ 


. १. आत्म-प्रधान आलोचना (95प/[6०ए९ (सरांटंशा ) 
२: सैद्धांतिक आलोचना ( 596८प्रौष४९ ('मंप्त॑लंशा ) 
३ व्यास्यात्मक भालीचना ( |व70876 ('मंप्ंटंआ॥ ) 
.. ४. निर्णयात्मक भालोचना ( ]्राफ़ेणंत (जतटंञआा) 
* ५ तुलनात्मक भालोचना ( (7णाएशकभ्राए8 (जापंथंशा ) 
६. मनोवैज्ञानिक आलोचना (?३ए०४णे०ट्टाटड (आधा ) 


१. आत्म-प्रधान आलोचना भावपूर्ण होती है। भिसमें आलछोचकके - 
हृदयका अल्लास व्यक्त होता है। लेखक या कविकी रचनाका जैसा प्रभाव 
आलोचक पर पड़ता है भुसे वह अुसी रूपमे व्यक्त करता है। शिस तरहकी 
आलोचनामें आलोचक किसी विशेष प्रकारकी पद्धतिको नहीं अपनाता | वह 
अपनी रुचिके अनसार ही भ्रंथकी आलोचना करके अपना निर्णय देता है। 


कुछ साहित्यिक अिस तरहकी- आलोचनाको. विशेष अपयोगी नहीं 
मानते । कुछ अन्य साहित्यिक असे हें. जो भिस प्रकारकी आलोचनाकों 
अपयोगी मानते है । जैसे छोगोंका' कहना है कि किसी भी रचना या कृतिकी 
अच्छाजी और बूराओका मांपदंड आछोचककी- एचिसे बढ़कर और कक्‍्या-हो 
सकता है । 0, 


९ 
आत्म-प्रधांन आलोचनाका जेक सुन्दर अदाहरण यह हैं-- 
- शब्द 'सूर-यूर तुलसी ससी, अुदुगन केसवदास” है, तो बिहारी 
- “पीयूष-वर्षी मेघ' है, जिसके जुदय होते ही सबका प्रकाश आच्छत्त हो 
जाता है, फिर जिसकी वृष्टिसे कवि-क्रोकिल कुहकने, मत-मयूर चृत्य करने 
और चतुर चातक चुहकने छगते हैँ। फिर बीच-ीचमें जो लोकोत्तर 
भावोंकी विद्युत्‌ चमकती है वह हृदय छेद जाती है ।” 


. बिहारी सतसभओीके सम्बन्धका यह दोहा भी जिसी श्रेणीकी समालोचनाके 
अन्तर्गत आता है--- : ० अर 


सतसभियाक्ते दोहरे, . ज्यों नाविकको तीर । न्‍ः 
देखनसे छोटे छग्ें, घाव करें गम्भीर || 


सेद्वान्तिक आलोचनाको दूसरे झंब्दो्में हम आदश्षास्मिक आलोचना _ 
भी कह सकते हैं। भिसमें आलोचनाके सिंद्धांन्तोंकी निश्चित कर लिया 
जाता है भौर फिर अन्‍्हीं निश्चित सिद्धान्तोंके आधारपर किसी' रचना 
अथवा कृतिको कसोटीपर कसा जाता है। भित्त नियमों या सिद्धान्तोंके 
अतिपादनमें- आलोचक अपनी एचिको अधिक महत्व प्रदान नहीं कर सकता । 
असे या तो प्राचीन शास्त्रीय तियमोंके प्रकाशसें तये तियम बचाने होते है 
या भ्रेकंदस लये नियम । 


कुछ साहित्यिकोंका .जैसा मानना है कि जिस त्तरहसे धलिद्धान्तोंकी 
बेड़ियों को पहनाकर छेखककी आत्माको पूरी तरहसे समझना बहुत कठिन 
है! बहुत बार तो असा भी होता है कि सिद्धास्तोंक अनुसार जी बातें 
कम महत्वपूर्ण दिखाओ देती हैं अथवा मिरथंक समझकर छोड़ दी जाती हैं 
वे ही अधिक महत्वपूर्ण होती हैं। वही' साहित्यका प्राण होता है। फिर भी 
क्ितता तो सानता होगा कि आखिर कुछ सिद्धान्तोंकी स्थिर किओे बिना तो 
हम बिना किसी निश्चित मार्गके अिधर-अभुधर भटठकते ही फिरेंगे। 


९१ 
सवंश्री ब्यामसुन्दरदासका साहित्यालोचन, रामदहिन मिश्रका काव्या- 


छोक, रामचन्द्र शुक्लकी चिन्तामणि, गुलाबरायजीका सिद्धान्त और अध्ययन 
आदि पुस्तकें सेद्धान्तिक आलोचनाके अन्तर्गत आती हूँ । 


३. व्याल्यात्मक्त आलोचनारमें आल़ोचक सब प्रकारके सिद्धान्तों या 
आदशोॉका त्याग करके कविकी अन्तरात्मामें प्रवेश करता है। अूसके 
आदर्शो, आअुद्देयों तथा विशेषताओेंकी व्याख्या करता है। जिस तरहकों 
-आलोचतार्में व्याख्या या विष्लेषणकी ही प्रधानता होती है। आजके युगर्में 
आलोचनाको यह प्रंकार सबसे अच्छा माना जाता है । व्याख्यात्मक आलोचना 
-करनेवाला आलोचक अन्वेषक अधिक होता हैं। वह न्‍्यायाधीशका काम नहीं 
करता । वह तो रचनाकेुद्द श्य, भुसकी विद्ेषताओं तथा कवि या लेखकके 
आद्शों, प्रेरणाके अुदगम स्थानों आदि की सूक्ष्म, चर्चा कर देता हूँ ।- 

'व्याख्यात्मंक आलोचमार्में यह मात्रा जाता है कि सभी कविया छेखक 

अंक ही प्रकृतिके नहीं होते । सबकी प्रकृति भिन्न-भिन्न होती है अतः सभी 
 :कवियोंको भेक ही नियम ग्रा माप-दंडसे नापना:अचितत नहीं । 


६ कहनेका तात्परय॑ यह कि व्याख्यात्मक जआालोचनाके अन्तर्गत रचनाओंकी 
परीक्धा निर्जीव नियमों द्वारा नहीं की जाती। प्रक्षतिके अन्य रूपोंकी ही 
"तरह साहित्यको भी विकासशील माना जाता है अत: आलोचक वैज्ञानिककी 
' भाँति अुसकी व्याख्या करता है । अुसे निर्णय देनेकी आंवश्यकता नहीं होती । 
-बहु तो ओेकमात्र यही बताता है कि रचनामें क्‍या व्यक्त कियां गया है और 
 अमुक रचने करनेमें रचनाका भ्ृद्देश्य क्या था । व्याख्यात्मक आछोचनाका 

यह अदाहुरण देखिओे--- ०, 


हृदयके पारखी सूरने सम्बन्ध-भावनाकी दावितका अच्छा प्रसाद 
दिखाया है । कृष्णके प्रेमनें गोपियोंमें जितनी सजीवता भर दी है कि कृष्ण 
क्या कृष्णकी मुरली तकसे छेड़-छाड़ करनेको भुनका जी चाहता है। हवासे ' 
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 रूडनेवाली स्त्रियाँ देखी नहीं तो -कम-से-कम सुनी बहुतोंने होंगी, चाहे अुनकी 
जिन्दा दिकीकी क्र ने की हो। म्रलीके सम्बन्धर्में कहे हुओ गोपियोंके 
बचनोंसे दो मानसिक तथ्य अुपलब्ध होते हँ-- आलम्बनके साथ किसी 
वस्तुकी सम्बन्ध-भावनाका प्रभाव तथा अन्यन्त' अधिक या फालतू अमंगके 
स्वरूप । मरझी सम्बन्धिनी अवितियोंमें प्रधानता पहुली बात की है, यद्यपि 
दूसरे तत्वका भी मिश्रण है । * 


-... ४- निणयात्मक अआलोचनाको दूसरे शब्दोंमें शास्त्रीय आलोचना भी 
कहा. जा सकता है। क्योंकि आल़ोचक, साहित्यसे संबंध, रखेनेवाले शास्त्रीय 
या संद्धांतिक नियमोंके आधारपर किसी $तिकी आलोचना. या अुसके गुण 
दीपषोंको बताते .हुओ. अुसका मूल्य निर्धारित करता है। जैसा करते समय 
असका दुष्टिकोण न्यायाधीश जैसा होता है क्योंकि वह निश्चित सानदंडके 
आधारपर ही किसी कृतिको कसकर जुसके विषयमें अपना निर्णय देता है.। 
अुसका. यह निर्णय आलोचनाके निर्धारित तत्वोंपर ही आधारित होता है। 


कुछ लोग शास्त्रीय तियमींकों अतलना महत्व नहीं देते । वे रचताको 
पढ़नेपर अपनेपर पड़नेवाले प्रभावको ही विशेष महत्व देते हूँ. और असी 
प्रभावके आधारपर अपने निर्णय करते हैं । द 


कुछ आक़ोचक जैसे होते हैं जो शास्त्रीय नियमोंसे भी परे होकर 
.  रचनाजओंके संबंधर्में निर्णय देते हैं । यद्यपि अुच्हें आलोचना संबंधी शास्त्रीय 

-तियमोंका पूरा ज्ञान होता है फिर भी वें अपना निर्णय करते: समय कलछा- 
का रकी मौलिक :तिश्राको भी प्री तरह ध्यानमें रंखते हैं। भिस श्रेणीके 
आलोचक सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैँ । 


नियमोंसे . मेकदम', . जकड दिश्ले जानेपर, स्वतंत्र प्रतिभा और काव्य- 
शलीके घिकासका सार्ग रुक जाता है। .. 


: ) अमरअभीत सारकी भूमिका: जाचार्य रामचंद्र शुक्ल. . 


९० 
सेद्वांतिक अल़ोचनाके ग्रंथ भम्मट और आचाये विश्वनाथने लिखे हैं: | 


क्‍ शास्त्रीय नियमोंके आधारपर आलोचना लिखनेवालोंमें प॑. महावीर 
प्रसाद द्विवेदी तथा मिश्रवन्धुओंकी गिनती की जा सकती है। 


सूर संबंधी नीचे दिया हुआ प्रसिद्ध दोहा निर्णय/त्मक समालोचमाके 
अंतर्गत आता है-+  ... का 
. सुर सुर तुलसी सच्ची, अुड़ुगण केसवदास | 
अबके फवि खद्योत सम, जहेँ-तहँ करत प्रकात।। ., 


५. तुलतात्मक आलोचनामें दो अलूग-अछग कवियोंकी भेक ही 
.._ विषयपर लिखी हुओ रचंनाओंकी तुलनां करते हुओ घविवेचना प्रस्तुत की 
जाती है । तुलनात्मक आलोचनामें आछोचक दोनों रचनाओंका विस्तृत 
अध्ययन करके अुनकी अछग-अरूग समानताओं तथा असमानता9े सामने 
रखते हुओ किसी ओक निर्णयपर पहुँचता है। किन्तु अपना यह निर्णय देते 
: समग्र आलोचकक़ो:अस्यन्त सजग रहनेकी आवश्यकता है। भुसे यह पूरा 
“ध्यान रखता होगा कि अपना निर्णय देते समय कहीं . वह पक्षयात तो नहीं 
क्र रहा है क्योंकि आलोचक्का अपनी किसी विंशिष्ट रुचिके कारण किसी 
-छेखक विशेषकी ओर झुकोव॑ हो जाना स्वाभाविक है। अतः जिस वोषसे 
“बचनेके लिओे कुछ लोंगे अपनां कोओं निर्णय न देते हुओ केवल समान _ 
सहानुभूतिकी दृष्टिसे तुंछडना, मात्रकों ही पाठकींके सामंने रखे देते हें 
तुलवात्मक आलोचनाका नीचे लिखा अदाहरण देखिओे-> 


सूरदासं हिन्दीके अस्यतम कवि हैं। अुगके जोंडंका कवि गोस्वामी 
तुलसीदासको छोडकर.. दूसंरा नहीं हुआ। भिन दोनों महांक वियोंमें कौन 
बड़ा है, यह निरचयपूर्वक कह सकता सरल कार्य नहीं। भांपापर भवदय 


... तुलसीदासका अधिकार अधिक. व्यापक. था। स्रदासने अधिकतर बजकी 
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चरूती भाषाका ही प्रयोग किया है । तुलसीने ब्रज और अवधी  दोनोंका 
प्रयोग किया है और संस्कृतका पुट देकर आुनको पूर्ण. साहित्यिक बना दिया _ 
है। परन्तु भाषाको हम काव्य समीक्षा अधिक महत्व नहीं देते। हमें 
भावोंकी तीत्रता तथा व्यापकतापर विचार करता होगा। तुलसीने राम- 
चरितका आश्रय छेकर जीवनकी अनेक परिस्थितियों तक अपनी पहुँचे 
दिखाओी है। सूरवासके 'कृष्णचरिय्' में अुतमी विविधता नहीं, किंस्तुं प्रेमकी 
मंजू छविका जैसा अन्तर-बाह्य चित्रण सूरवासणजीने किया है वह अद्वितीय - 
है। .«.०००००»००*००००-०पर छुद्ध कवित्वकी वृष्टिसि दोनोंका समान 
अधिकार है। दोनों ही हमारे सर्वश्रेष्ठ जातीय कवि हैं ।! 


.... तुलनात्मक आलोचनामें आछोचकको पूर्ण वैज्ञातिक सिद्धांतोंका अनु> 
सरण करना और अनासक्त होकर सहानुभूतिपूर्ण .हृदयसे दोनों पक्‍षोंकी 
#समीक्षा करनी चाहिओ । 


६» मनोवेज्ञातिक समालोचनाका प्रकार हिन्दीके लिशे वेसे सया ही 
, है। जैसाकि मामसे ही पता लूंग जाता है भैसी समालोचताके अंतर्गत 
-  रचनाओंके कारणों, भ्द्देदयों और आवद्योंकां संबंध अुसके : लेखंककी . मनो- 
: बृत्ति अथवा चित्तवुत्तिके-साथ जोड़ा जाता है ।. क्योंकि: रचनाओंके रूपका, 
(आुसमें प्रतिष।दित आदवश्ोका, मूलस्रोत तो कवि या लेसकका - हृदय. ही 
' तो.होता हैं; अतः अुसके जूस तरहके चित्रणमें-कारणीभूत तत्कालीन आथिक 

.. सामाजिक जेब राजनैतिक परिस्थितिथोंका भी अन्वेषण होता है.) 


अेक अुदाहरण देखिओरे-- ॥ 
“बच्चत्का कवि जीवनके अुल्लाससे भी अुल्लसित हुआ है और विषादसे 


भी विषण्ण । . अुतकी रचनाओंमें जीवतके परिस्थिति-मूलक चित्र अनेक भरे 
पड़े हैं। अपनी प्रिय पत्नीके वेहान्तके बाद- कबिकी वत्तियाँ जीवन और 


4/ हिन्दीसा हित्य ' डॉ. ध्यामसुन्दरदास 
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जगतकी नव्वरतापर प्रहार करने छगीं और 'ओकान्त-संगीतः तथा "निश्ञा- 
निमन्त्रण' के रूपमें जुनकी सारी वेदना मुखरित हो गयी । अपने घनीभूत 
विषादसे अनके दर्ध हृदयकी वाणी विकल हो आुठी है ।”' 
द | सुधांशु ) 

आपर्युकत प्रका रोंके अतिरिक्त भैतिहा सिक समालोचना प्रगतिवा दी आलो- 
चना, आदवि प्रकार हूँ। भिनमेंसे अन्य प्रकारोंकी अपेष्षा अलिहासिक 
समालोचना विशेष प्रसिद्ध है। जिसके अतिरिक्त परिवर्तित होती हुओ 
परिस्थितियों तथा विचार धाराओंके आधा रपरः भी साहित्यकी आलोचना की 
जाती है। साथ ही परिस्थितियों तथा विचा रधा राधोंका साहित्यपर कैसे-कीसे 
क्या-क्या असर पड़ा असका भी विचार किया जाता है। भुदाहरणार्थ-- 


भक्ति आन्दोलनकी जी ऊहरः दविषणसे आयी असीने अत्वर भारतकी 
प्रिस्थितिके अनुछप हिस्दू-मुसकमान दोनोंके छिझ्रें ओके सामान्य भक्ति- 
मार्गकी भी भावना कुछ छोगोंगें जमायी ।१ ...,.. ... द 


- आलोचनांके क्षेत्रके विस्तारके कारण आजकल आलोचक सभी 
'प्रणालियोंकों अंपनाता हुआ संपूर्ण तत्वोंको ग्रहण करता है और अपनी झचि- 
वैशिष्टयके कारण कभी-कभी किसी जैक तत्वको अपनी आलोचनामें अधिक 
महत्व दे देता है। कहनेका तात्परय यह कि साहित्यमें आलोचक तथा आलो- 
चना ग्रंथों और साहित्यकी आवश्यकता है, और रहेगी । आलोचना या आछो- 
चक कछाका रोंका मित्र है, शत्रु नहीं। वह साहित्यकारका पथ-प्रदर्शन करता 
है, कमजोरियोंकी ओर संकेत करता हुआ साहित्यकी आवश्यकताओंको भी 
बताता है । वह कलाको अधिक अर्थ॑-पूर्ण बनाता है और कभी-कभी कलाके 
असे-असे चमत्कारोंको सामने छाता है जो संभवत: कल्लाकारको. स्वप्नमें भी. 


मे सूझे हों 


१ हिन्दी साहित्यक्षा मितिहांस “--रामचण शुक्ल 


सचनिका ( रिपोर्ताज ) 

.. रिपोर्ताज- शब्द वास्तवमें फ्रॉसीसी भाषाकां है, और बहुतसे और 
शब्दोंकी ही तरह हिन्दीमें आया है। जिसे हम अंग्रेजीके 'रिपोर्ट/ शब्दका 
समानार्थी या पर्यायवाच्री शब्द मान सकते हैं। हिन्दीकी सर्वत्ताधारण 
ग्रामीणोंकी बोलचालमें भिसे ही 'रपट' कहते हैं। थानेमें 'रपट” लिखानेवाला 
. असमें अपनी ओरसे जितनी बांतें मिला देता है कि वास्तविक बात या 
सच्ची बात प्रात्रः छिपन्सी जाती है.। अखबारोंके लिओ जो रिपोर्ट छिखी 
जाती है असमें यद्यपि सर्वाशर्मे असत्य तो नहीं होता फिर भी जिस छपमें 
. वह पाठकके सामने रखी जाती . है. अुसमें काफी चटपठापन होता है। यदि 
जैसा न हो तो छोग अखबार पढ़ना छोड ही दें । पर रिपोर्ताजका अपना 
रूप असा नहीं होता। वह जिससे बहुत भित्त है। साहित्यकी श्रेणीमें 
भाजामेंके कारण आसमें स॒त्यं, शिवं, सुन्दरमूका समावेश हो जाता है। 


किसी भी घटताका औैसा वर्णन करना कि असमें निहित सत्य पाठकक़ों 
सहजहीम ज्ञात हो जाओ, रिपोर्ताज कहलाभेगा। यद्यपि जिसमें कल्पनाका 
भी आश्रय लिया जाता है, फिर भी भ्ेक-मात्र कल्पनाके आधारपर ही कोओ' 
सफल रिपोर्ताज-लेखक नहीं हो सकता । जिस कलाका विशेष प्रयोग, प्रचार 
ओव विकास जिस महायुद्धमें हुआ। साहित्यका जिसे. सबसे लचीला: रूप 


९, 


माना गया है। रिपोर्ताज दो पंक्तियोंका भी हो सकता है और क्रंभ्ी पृष्ठोंका 
भी । साहित्यके जिस अंगका विशेष संबंध पत्रकार-कलासे है। रिपोर्ताज लंबे 
नहीं होने चाहिओ। अधिक लंबे रिपोर्ताजको समाचार पत्रोंमें स्थान मिलता 
कठिन हो जाता है अत्त:ः चटनाका संवधेपमें रोचक विवरण अपस्थित करना 
ही रिपोर्ताजको रोचक अओब॑ . भिष्टसिड्धिके अुपयक्त वनानेकी कला है। 
जिसके लिओ कभी-कभी असे छोटी-सोटी कहातीका रूप भी दे दिया जाता है । 


, कहानी और रिपोर्ताजमें प्रधान अन्तर यह है. कि कहानीमें अक ही 
घटताकों प्रधान मानकर असके चारों ओर पात्रींका चरित्र-चित्रण किया 
जाता है पर रिपोर्ताजमें भैसा नहीं होता । रिपो्ताजमें कश्षी घटनाओंका 
समावेश करके भी अुनका सम्मिलित प्रभाव अत्पस्ने करनेका प्रयत्न किया 
जाता है। स्पोर्ताज-लछेखकके सामने तो स्थानकी सबसे बड़ी समेश््या होती 
है। अत: असके लिओ तो संक्षेपमें बहुत अधिके कहने की कलामें प्रवीण होना 

व्यन्त आवश्यक है ! साथ ही असे अिस' बातके लिओ «भी सजग रहता 
होता है कि वह घटनावलीका ठीक-ठीक और माभिक चित्र तो अुपस्थित 
कर रहा है मे! रिपोर्ताज-लेखकको सफलता प्राप्त करतेंके लिओ 
पत्रकार भी होना होता है और कलाकार भी। वह अपने चारों ओरके 
गतिशील जीवनकी वास्तविक घटनाओंका जितिहासका र है। अतः असके लिओ 
यह भी आवश्यक है कि वह अुसी बातपर लेखनी आुठाओ जिसे खुद अपनी 
आँखोंसे देख चुका हो और अुसकी सही जानकारी ले चुका हो । 


घटनाओंका विवरण प्रस्तुत करते समय अुसे तीन बातोंका विशेष 
ध्यान रखता होता है-.- 


१. असे अूस घटनाकी पूरी जानकारी होनी चाहिओ जिसका कि वह 
वर्णन कर रहा है । 


२. वह घटना में भाग लेनेबाले पात्रोंका, चाहे वे कल्पित हों या यथाथे, 
बाहरी रेखा-चित्र अपस्थित कर दे । और 
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३. रिपोर्ताज-लेखकको सजग व सचेष्ठ होकर घटनामें निहित स्वार्थों 
. तथा अुसके पात्रोंकी मानसिक गतिविधियोंका विश्लेषण करना चाहिओ । 


अपने व्यक्तिगत स्वा्थोंसे ही नहीं वरत्‌ सांसारिक स्वार्थोंसे अपर 
अठकर ही धटनाओंका सच्चा वर्णन किया जा सकता है। तभी यह कला 
निखर सकती है। सच्चा वर्णन करनेके लिओे घटनाओंको आँखोंसे देखना 
भी आवश्यक है अन्यथा फिर रिपोर्ट और रिपोर्ताजमें कोओ विद्ेष अन्तर 
नहीं रह जागेगा । कभी-कभी जोखम अुठाकर' प्राणोंकी बाजी लगाकर अुसे 
कठिनाजियोंके बीच जाकर स्थितिकी' वास्तविकताका पता लगाना होता' है । 


कुछ हिन्दी लेखकोंने बंगालके अकालके समय, भारतीय-विभाजन 

और काश्मीरकी समस्याके अवसरपर वास्तविक घठनाओंका पता लगाकर 

सुन्दर रिपोर्ताजके रूपमें अन्हें प्रस्तुत किया । अभी हिन्दीमें प्रकाशचन्त 

गृप्त, रांगेयराघव, प्रभाकर माचवे, हंसराज रहबर आदि बहुत थोड़े 
रिपोर्ताज लेखक हें 


जीवनी और रेखाचित्र 


 जीवनी--भितिहास-साहित्यका ओक प्रसिद्ध अंग जीवनियोंका छिखा 
जाना है । जीवनी लिखतेकी परिपाटी पुरानी होती हु भी हिन्दीके लिखे 
. झेकदम तयी है। वैसे देखा जाओ तो सारा साहित्य ही. मनुष्यका अध्ययन 
है पर जीवनी, आत्म-कथा तथा संस्मरणींमें वह अध्ययन सत्य और वास्त- 
विकताकी कुछ अधिक गहरी छाप लेकर आता है । “जितिहासके निर्माणकी 
जबसे मनृष्यकोी चिन्ता हुओ, तबसे ही जीवनी-निर्माणका युग भी प्रारंभ 
हुआ | जीवनी घट्नाओंका अंकन नहीं वरन्‌ चित्रण है।._ 


साहित्य-शास्त्रियोंने जीवन-चरित्रोंके कओ प्रकार बताओ है पर भुतमेंसे 
जीवनी, आत्म-कथा औरं संस्मरण ये ही तीतत प्रकार प्रधान रूपसे साहित्यम 
प्रचलित हैं। 


जीवनी कोओ दूसरा आदमी .लिखता है, आत्म-कथा स्वयं लिखी 
जाती है और संस्मरणमें जीवनके किसी. भी महत्वपूर्ण भाग या घटनाका 
अल्लेख होता है। .'. 


.... झ्ात्म-कथा--जिधर बहुत थोड़े दिनोंसे. आत्मकथा लिखनेकी 
प्रिपाटीसी चल पड़ी है। वास्तवमें शक निश्छल ओबं निष्कपट व्यक्तिकी 
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आत्म-कथा हमें बहुत कुछ देनेवाली सिद्ध हो सकती है। जैसी आत्म-कथाका 
मुकाबला दूसरे द्वारा लिखी हुओ जीवनी नहीं कर सकती । कहनेका तात्पयें 
यहू कि साधारण ,जीवन-चरित्रसे आत्म-कथामें कुछ विद्येषत्ता होती है। 
आत्म-कथा लिखनेवाला जितना अपने विषयमें जानता है अुतना दूसरा क्‍या 
जान सकता है ? परन्तु कभी-कभी जैसा भी होता है कि अपनी जो चीज 
दूसरेके ध्यानमें सरलतासे आ जाती है वह आत्म-गत' होनेके कारण अपने 
ध्यानमें नहीं आ पाती । अतः गैसा होता भी संभव होता है कि आत्म-कथामें 
कहीं-क हीं तो आवश्यकतासे अधिक स्वयंकी प्रशंसाकी प्रव॒त्ति दिंखाओ देती 
है और कहीं-कहीं शील-संकोचवश ठीकसे जानकारी नहीं दी जाती । 


आत्मकथाओं दो प्रकारसे छिखी. जा सकती हैं-- १. श्रेणी संबद्ध और 
२० फुदकर लिबंधोंके रूपमें। संबद्ध रूपमें राजेंद्रवाबु तथा ह॒याम सुन्दर 
दासजीकी आत्म-कहानी और स्फुट निरबंधोंके' रूपमें. बाबू गुलाबरायजीकी 
भेरी असफलताओं' अुल्लेखनीय हैं । | 


* संस्मरण--हिन्दीमें संस्मरण लिखनेकी कलाका अभी प्रारंभ ही है । 
अपने जीवनकी बीती बातोंको वर्षों बाद याद करके लिखनेकों संस्मरण कहते 
हैं। बनारसीदास चतुर्वेदी, आनंद कौसल्यांयन, राहुलजी, कन्हैयालाल मिश्र, 
स्वामी सत्यदेव पंरिन्राजंक आदि छोगोंने-कुछ संस्मरण अवश्य लिखे हैं । 

रेखा-चित्र--चित्रकार जिस तरहू अपनी कंचीके सहारे कोओ' चित्र 
बनाता है अुसी तरह साहित्यकार अपने दाब्दों द्वारा किसी वस्तुका असा 
सजीव वर्णन करता है कि जिससे अुस वाणित वस्तुका चित्र प्राठकींके सामने 
झूलने ऊगता है । वह जहाँ जो रंग भरना चाहता है, अपनी वर्णन-शक्तिके 
द्वारा वही रंग भर देता है।। अतः अुसके शब्द ओवं भुनकी रचना असी सजीब 
होनी चाहिओ. कि वहूं ठीक वही चित्र पांठकके सामने भी अुपस्थित करदे जो 
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ल्ेखकके मनमें है। यह कोओ सरल-कार्य नहीं है। यह भारी साधवाका 
कार्य है । 5. 7 


रेखा-चित्र या स्केच, मिबन्ध और कहानीके वीचकी चीज हैं। भैसा 
कुछ  लोगोंका भानना है, पर वास्तवमें रेखा-चित्र ना निबन्‍्ध है और न 
कहाती । अुसका अपना अरूग ही अस्तित्व .है। जिस आदमीको जीवनके 
विविध अनुभव नहीं हुओ, जिसने भाँख खोलकर दुनियाको नहीं देखा, जो 
संसारके भछे बुरे लोगोंके संपर्कमें नहीं आया, जिससे जेकांतमें बैठकर 
जिन्दगीके भिन्न-भिन्न प्रश्नोंपर विचार नहीं किया, वह भला क्‍या सजीव 
चित्रण करेगा ? अतः सजीव-विव्रण करनेकी शक्ति प्राप्त करनेके लिओे 
जीवनके विविध अनभवोंकी नितान्‍्त आवश्यकता है । 


यही नहीं, जिस वस्तु अथवा व्यक्तिका चित्रण किया जाता है. अुसका 
स्पष्ट चित्र पहले लेखकके अपने हृदयमें होना चाहिओ तभी वह अुसका सही 
वर्णन कर सकेगा । जिसमें वहु वास्तविकता और कल्पना दोनोंका अुचित' 
अपयोग कर सकता है, करता हैं । 


रेखा-चित्रमें जहाँ जेके ओर लेखकका, किसी व्यक्ति विशेष अथवा 
किसी वस्तु संबंधी अपना अध्ययन होता है वहाँ दूसरी ओर व्यक्ति अथवा 
वस्तु विद्येषका वास्तविक चित्रण भी रहता है | साथ ही भुसमें जिस बातका 
भी अल्लेख होता है कि वहू छोगोंको अथवा असे कैसी लगती है । 


जड वस्तुओंके अछावा रेखा-चित्र अँसे चेतन प्राणियोंपर भी लिखें. 
जा सकते हैँ जो बोल नहीं सकते पर अपनी भावनाओंको, सुस्त-दृखको 
आअिशा'रोंके सहारे प्रगट करते हैं । | नये 
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रेखा-चित्रका सबसे महत्वपूर्ण विषय है मनुष्य । व्यक्तिका रेखाचित्र 
: भ्कित करनेवाले लेखकका भुह्ृदय पाठकके सामने अपने अभीष्ट पात्रका भेक 
स्पष्टचित्र अंकित करना मात्र है । 


यद्मपि रेक्षा-चित्र, जीवनी और संस्मरणकी कलाका भेद अत्यंत सुवष्म है, 
फिर भी यह नितान्‍्त सत्य है कि रेखा-चित्र की कला जीवनी और संस्मरणकी' 
कलासे बिलकुल भिन्न है । 
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. आलोचना अितिहास 


कुछ पठनीय पुस्तकें 


| अं अ>ताओा कै )+आ-+ नानी 


साहित्यालोचन--- 


. रूपक रहुस्प -- 


तथा सिद्धान्त -- 


, हिन्दी ताट्य-चिस्तन--- 
साहित्य-विवेचन-- 


» साहित्यावलोकन-- 


सिद्धांत और अध्ययन 


हिर्दी कहानियोकी शिल्प- 
विधिका विफास--- 


हिन्दी आुपन्‍्यास-- 


रस गंगाधर--- 


. विश्वसाहित्य-- 


अेकॉफी कला[-- 


. डॉ. दपामसुन्द रदास 


॥7 


। डॉ. अंस. पी. खत्री 


श्री शिखरचन्द जैन 


श्री योगेन्द्रभाथ मल्लिक 
श्री क्षेमचन्द्र सुमन 


श्री विनयमोहन शर्मा 


श्री बाबू गूलाबराय भेंम, ओ, 


डॉ. लक्ष्मीनारायणलाल 
श्री प्रतापभारायण श्रीवास्तव 


श्नी पुष्षोत्तम शर्मा चतुवदी 


श्री पदुमलाल पुन्नाछाल बरुशी 


श्री प्रो, रामचरण महेद्ध 


द  सम्रितिके कुल : महत्वपू्णे प्रकाशन 
भारतीय वाइ्मय भाग १, २; 
प्रथम भागम संस्कृत, पाली, प्राक्ृत, अपम्रंश तथा द्वितीय भागमे 


... हिन्दी, भुर्दू और तृतीय भागमें बंगला, भुड़िया, असमिया' भाषाओं के संविषष्त 
. भितिहास संगृहीत हैं। मूल्य भाग १, तथा ३ प्रत्येक २) रु., भाग दूसरा १॥ 2 


राष्ट्रभाषाका व्याकरण 
. छेखक $-- पं . किशोरीदास वाजपेयी 
_राष्ट्रभाषां हिसदीके प्रयोगोंको समझनेमें हिन्दी भाषा-सापियों तथा 
अन्य लोगोंको जो कठिनांभियाँ होती है भूनका जिस पुस्तकें अत्यंत सरल 
ओव॑ रोचक विवेचन किया गया: है । मूल्य--१) 


मराठीका वर्णनात्मक व्याकरण 


 लेखक:---प्री, मं, चिं, जोगछकर, भेम , भे, 
मराठी भाषाकी आत्पत्ति, विकास तथा मराठी साहित्यके संतिषष्त 
. लितिहासके साथ-साथ, अुसके व्याकरणको पुस्तकों रोचक शेडीमें समझामा 
- गया है । मूल्य, २।-) 


नागरिक शास्त्र ओर भारतीय संविधान 

. लेखक:- श्री रंजन, भेम, भे 
-- यह पुरुतक विद्याथियोंकों साधारण जनतांके नागरिक कृत॑व्प, अधिकार 
_भोर आुत्तरदायित्वसे परिचय करानेवाली भुत्तम पुस्तक है | मूल्ये+-१॥।) ० 


फ्रेंच खये-शिक्पक 


लेखक :---डॉ* सत्यक्रेतु विद्यालंकार का 


क्रिस पुस्तककी सहायतासे विद्यार्थी सहजहीमी फ्रेंच भाषाका ज्ञान 
"प्त कर सकते हैं। मूल्य ५ ) 
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